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भूमिका । 

प्रिय पाटकगण | 

मेने प्रम कारुणिक जगदीश्वर एवं श्रीयुरूचरणोकी कपास अनेक प्रन्थ 
संग्रह तथा भाषादीका की ह जिनमें फलदिशके जातकग्रन्थ बृहजनातक, 
भावङ्तृहल, सवोथचिन्तामाणि तथा जातकशिरिमाणि आदिकी सर्वोपकार 
भाषाटीका बनाई है । जो भीमान्‌ सेठ खेमराज श्रीरृष्णदास॒जीके भवन्ते 
छपभी गृहं है जिनसे बहूत टोक अपना कायं निवह सुगमतासे करते है । 
जो ज्योतिषके संकेत ( कंजिया ) बडी मुशिटसे विद्वनोंदारा कदाचित्‌ 
ही खुरे थे, उन्हें माषादीकासे सहजहीमं जानकर आनंदित होते रै । कोई 
विरठे ही भत्सरी है जो उन्हीं अन्मे कायं साधन करे है ओर बाहर 
निन्द उपहाप्त नी किया करते है, उन्ह छोडकर बहुतसे य॒णज्ञ कतज्ञ तथा 
निष्क्षपात सजन जो मेरी कतिसे सानन्द छाम उढाकर्‌ मेरे परिभमको उप- 
कारी मानते है । उक्त जातक भरन्थोकी स्र भाषादीका होनेसे अब अन्य 
नातकफलदेश ्न्थोंकी माषाटीकाकी आवश्यकता नही थी, परन्तु यह 
रम्भुहाराप्रका्ञ नामक ्रन्थनो शाम्भुराजाके समयमे पण्डित पुञ्नराजा- 
चायने अपने राजाके नामे बनाया था इससे अन्य जातकोंकी अपेक्षा छोटे 
यन्मे बडा काम है जैसा प्रहयोगादियोमे चमत्कारिक फल विशेष तथा 
केशवी जातकके सदश ग्रहषद्बलादि. गणित, अंशायु, पिण्डाय, निसमायु 
आदिका पणित विशेषतः अष्टकवगेकी दशाका गणित जिससे आयुका 
निर्णय ठीक ठीकं होता है । इतनी विशेषता हेनेपरमी अरन्थ गूढां ओर 
कोई दीका टिप्पणी न होनेसे अपरचटित था, इस अभावके मेनके निमित 
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मेही ठीकं करसकैगे इस भन्थके अवटोकने तथा फलादेश करनेसे जो 
महाशय भेरे इस परिभमको सफल करेगे उनका ये छृतज्ञ हृगा, इसमे जो 
भूढ वा किरी प्रकार पुटि होवे उसे सरखचित्त विद्वान्‌ शेधं तथा कपया 
मृचेभी सूचित केर जिसे अभिम संस्करणमें ठीक करदिया ज । ओर 
इस पस्तकका पएनमृदणादि स्वाधिकार भने सेढ तेमरान श्रीङृष्णदास 
८“अष्यक्च" “८ श्रीवेङकटे-्वर ' सीम्‌ परस बम्बईंको सादर समर्पित कर- 
दिया ह ओर कोद महाशय शके छापने आदिका साहस न केर, नहीं तो 
छाभके बदले हानि उढानी प्डेगी । 
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राजधानी टिहरी, जिहा गढवाल. 
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प महषरजाञ्चमकरत- 
भाषारीकासहितः । 
~~" ० 
उक्थः रा श्िरेदत्व्यात्यःः १ । 
मङ्गलाचरणम्‌ । 
सानन्दं परमं शिवं सगिरिजं भक्ताभिटाषप्रद्‌ 
गीर्वाणार्वितपादपदययुगटं श्रीरेणुकां सिदिदाम्‌ । 
तिन्दृरोधितं गनेन््रवदनं मातण्डमुख्यग्रहान्‌ 
वंदेऽहं गृरडष्वन च शिरसा अ्रमाधवास्य गुरुम्‌ ॥ १॥ 
श्रीमौथं गणनायकं च वरदां श्रीदारदां सवेदा 
नता सद्वि तनोति सरलां सद्धाषया भूषिताम्‌ । 
दीया निवसन्‌ महीधरधरदेवो मुदे हौरिका 
णां होरादिप्रकाशकस्य विशदां गूढाथ्तंबोधिनीम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्थकर्ता म्ंथादिमं मगटाचरण करता है कि, गिरिजासहित प्रम शिवि 
जो मर्तौकी अभिटाषा देनेवाठा है, निके चरणकमटयुगल देवताओं 
आर्वित है उसको तथा भिदि देनेवाटी रेणकाको, सिंदूरसे देदीप्यमानं 
गृजेनदरसुखवाे गणेशको, सूयोदि यहोको, गरुड है ध्वजामें जिसके रसे 
विष्णको ओर माधवनाम अपने यारुको शिरसे नमस्कार करा ह्‌ ॥ १ ॥ 
यन्थारम्भप्रयोजनम्‌ । 
राह्म सूर्यसथुद्धवं शिवशिवासंवादनं हरिके 
श्रीमटरगवरिष्ठरोनकरचकव्याप्तादिभिः कीतितम्‌ । 


व 

९ प्रन्थादिमे निधि्चतया प्रन्थसमाप्त्यथं मङ्गलाचरण करता है कि, श्रीगुरु गणेश्च ओर 
समस्त बर देनेवाठी सरस्वतीको नमस्कार करके अ्योतिषियो के प्रसन्नताथे टीहरीनिवासी मदी 
धरशषमीं गृढार्थबोधन करनेवाटी सरर एवं ुंदर भाषासे भूषित होराभकाशनामक अयोतिष 
फलादेश भरन्थकी टीका करता है ॥ १॥ 


(२) श्म्भुहौरपकशः 


भ 


शावं सत्यषराहरेणुकमणित्थाये ष यद्विस्तृतं 
तर्सारं परिग्रद्य कोमख्पदैः श्रीमच्छिवायुज्ञया ॥ २॥ 
शिवयुखेगदितं च निजागमेभेगणनं गगनेचरजं फलम्‌ । 
ठुङ्ितनिर्मरुकोमरुपत्पदेः सुमतिना कृतिना हि विरच्यते ॥३। 
होराशास्ेके वरह्मसिद्धान्त, सूर्यसिद्धान्त, शिवपा्वैतीसंवाद ( गौरी- 
जातक ), रमै, वक्षि, शोनक, शुक, व्यास्ादियेकि के, सत्याचा, वराहं 
मिहिर, रेणक, मणित्थादियोके विस्तारित किये इए शाश्वोमे सारांश रहण 
करके श्रीमान्‌ शिवकी आज्ञा कमर पदोंपे यशं विस्तारित किया जाता 
है ॥ २॥ शिवादि प्रन्थकत्तौ आचा्येनि जो अपने आगमेमिं श्रहननित 
फ़ल कहा ₹ बह रमणीय एवं कोमट पदों करके उत्तम उुद्िवाठे पंठितसे 
यहां रचा जाता है ॥ ३॥ 
विद्म्यं सेटखीखविखपं होराचाय॑ः पुञरानः करोति । 
होरासारं रोयुहोराप्रकाश्ं रम्पेवृत्तेः शंभुभूपारुतुष्टये ॥ ४ ॥ 
विद्रर्गोकरके गम्य; ब्रहकी रीटाका विलास, ज्योतिषका सार यह 
शंुहोरापकाश शंथनाम राजाके परसन्नताथं ज्योतिषाचायं पजराजनामा 
करता ३॥४॥ 
ज्योतिःशाश्रप्रशसा 
चक्षुभरुतमिदं कृतेश्च विधिना ज्ञातुं प्रवृत्तं खे 
हौरास्यं व्यवहार च गणितं स्कन्धत्रयं ज्योतिषम्‌ । 
तस्सुयेण मथासुराय कथितं प्रत्यकपुरे रोमक 
ऽप्यष्येतव्यमिरखामरेश्च प्रमं पुण्यं रहस्यं यतः ॥ ५॥ 
अब ज्योतिःशाक्की पशसा कहे है-किं, यह जातकादि एटढदिशस्कंध 
( व्यवहार ) निणेयादिस्कंथ ओर मणितस्कंधूप स्कंधत्रथात्मक ज्योतिष 
वेदका चक्षु अंग हे, इसको सृष्टिकर्ता नह्लनि जगदक्ष ज्योतिषके आदि 
भवतेक भीयु्नारायणद्वारा संसारके जाननेको प्रवृत्त किया है, वही सूने 
पश्चिम रोमकयुरमे मयनामा दानवे पहिले कश, इसी प्रकार सैसारमं प्रवृत्त 


भाषादीकासहितः अ० १ (३) 


आः वेदचकषु होनेसे तथा बह्लाके जगचभु सूयेके द्वारा भकट करने यह 
प्रम पुण्य ओर संरक्षय है इस कारण बाह्मण इसे अवश्य पै ॥ ५ । 
ज्योतिषशाघ्चे सप्त सिद्धान्ताः । 

आदः तिद्धान्तः स्मरतः सोमसज्ञो यो पे दुगाये शिवेन प्रयुक्तः। 
अन्यो धाता निर्मितो बऋह्मसज्ञः सूयेणाक्तः सोरसज्ञस्ततीयः ॥ & ॥ 
वारिष्ठास्यः पोरिशा रोमश पाराशचय्यः साप्रताचार्यघज्ञः। 
पोक्ताः सिद्धातास्तवमी सततसंख्या व्यक्ताव्यक्तेयरिभेदेः समेताः॥७॥ 

परिहा सिद्धांत सोमसि दधात है, जो पादेतीनीसे शिवजीने कहा ई, दसरा 
बह्माका बनाया ब्रह्मसिद्धान्त रै, तीरा सू्परोक्त सुयेसिद्धान्त है ॥ ६ ॥ 
चौथा वशिष्ठसिद्धान्त, पांचा पोटिशसिद्धान्त, छटा ठोमशसिदान्त, 
सातौ आधुनिकाचायं पराशरकत है, ये सात सिद्धांत कहे है, जो इ्गणित 
आदि भेदि अनेकं प्रकारके मेदे युक्त ह ॥ ७ ॥ 

देवज्ञलक्षणम्‌ । 

होरापारसथुदरपारगमने वरून समथो महाच्‌ पाट्यास्ये गणिते 

च मजगाणेते या दभगभय्रधा (सदत स्फएुटवासनाप्रकथनं 

मेदैरनेकै्युते गोढे स्यल्शरः स एव गणको योग्यः फट 

दशके ॥ ८ ॥ भोज्यं यद्रत्सद्रसं वे विनाऽऽज्यं राज्यं यद्वदाज- 

हीनं न भाति ॥ नो भात्येवं सत्षभा वक्तहीना तद्रहेवज्ञोऽपि 

गोखानभिज्ञः॥ ९ ॥ जिस्कधज्ञा दशनीयः प्रशांतः श्रोत- 

स्मात्तोपासने निष्ठचित्तः ॥ निदंभो यः सत्यवादी प्रसन्नो 

देवज्ञो वे स॒ स्मृतो नेतर ॥ १०॥ 

अव्‌ ज्योतिषीके क्षण कहते ह कि-होरारूषी अपार समुद्रको तरके 
पार जानेमे निश्वयं बडी सामथ्यवाटा हो, पादीगणित तथा बीजगणितमें 
कुशगभके अग्रस्मान तेन इद्धि हो, सिद्धांतकी सष्ट वासना कहनेभे ओर 
अनेक भेदवाटे गोाध्यायमें अभिज्ञ हो वही ज्योतिषी फढदेश कषेमे 
योग्य है ओर नहीं ॥ ८ ॥ अच्छे रसस युक्त भोजन लैस षिना षृतके 


(४) शम्ुहोरापरकाशः । 


तथा विना राजक राज्य शौमायमान नहीं होते भौर जैसे सारंनक चतुर 
मनुष्येकि विना सभा नहीं शोभती तैषेही गोगणितानमिज्ञ ज्योतिषीभी 
नहीं शोमताहै ॥ ९ ॥ ज्योतिष पूर्वोक्त तीन स्कंधोको नाननेवाला, सुप; 
शात, भौत (वैदिक ) स्मातै ( धर्मेशास्चीय ) कर्मोपासनामे निष्ठ चित्तवाला, 
देभरहित, सत्यवादी, भरसनन प्रङतिवाटा दैवज्ञ कहा है अन्य नहीं ॥ १० ॥ 
जन्म्प्रेखे मङ्गलश्ोकाः । 
भदरं पङ्निनीपतिः कुुदिनीप्राणे रः सदयुति मादेयो विभवं 
बुधो निपुणतां दीर्घायुषं गीष्पतिः ॥ दैत्येज्यः प्रयुता शानि 
विजयितां पिदहीसुतोऽभीष्टतां केतयच्छत्‌ वैरिसंषदल्नं ब्रह्मा 
चयुतेराः सुखम्‌॥११॥ आादित्यप्रयुखा् ये दिविचरास्तारा- 
गणेः संयुता ५ अपि रायो गणपरतिव्ह्ेशरक्ष्मी- 
धराः ॥ गौर्या्याः किर मातरोऽश्र वसवः शकश्च सप्तषयस्ते 
रक्ष॑तु सदैव यस्य विमछा पी मया रिख्यते ॥ १२॥ 
जन्मपत्रीके आदिमे छिखने योग्य मगलाशीवोदश्ोक कहते हकि, सूये 
कल्याण, चंद्रमा अच्छी कांति, मंगल देश्वयं, इध निपुणता, वृहस्पति 
दीघोयु, शुक पशुता, शनि विजापिता, राहु मनोमभिटाषसिद्धिः केतु शचुसम्‌- 
हका मैन ओर बहला, विष्णु, महेश्वर सुख देवै ॥११॥ तारागणोसे सहितजो 
स्यादि आकाशचारी प्रह है तथा मेषादिराशि, गणेश, बहला; रिव, लक्ष्मी, 
पृथ्वी, गौरी भादि मातृका, आढों वसु, इन्दर ओर सपति इतने निश्वय्‌ 
सुषदा उसकी रक्षा कर, जिसकी जन्मपत्री मुञ्षसे टिसी जाती है ॥ १२ ॥ 
परा्त्थानां कमणां व्यंनयित्री सोख्यायुःश्रीतेनसां बद्ध- 
यिद ॥ नानासंपत्तुश्िपुिप्रदा्री यस्येयं वे छिस्यते जन्म- 
पत्री ॥ १३ ॥ प्राग्ननो तु सद्सद्विमिधितं कम यन्मयुजने- 
रुपाभितम्‌ ॥ तद्विपाकमिह हौरिकागमो व्य्यत्यपि द्शा- 
केमेण च ॥१४॥ वणावटी तु छिलिता भुवि मानवानां धाता 


भाषारीकासहिवंः अ०३। (५ ) 


ठखाटपटरे किड देववित्ताम्‌ । संवाचयत्यपि च होरिक- 

राक्लरघ्या नान्यो वदादिसिकटर तमसि त्वदीपः ॥ १५॥ 

जिसकी यह जन्मपत्री लिखी जाती है उसके पूवैकत कर्मोको 
परगट करेवा, सुख, भयु, श्री ओर तेजकी बहनेवाठी, अनेक प्रकारं 
संपतति, प्रसन्नता, पुष्टि देनेवाटी है ॥ १३ ॥ मद्योने पूषेजन्ममें शुभ, 
अशुभ, मिभित जो कमं किये है उनका फट जो इस जन्मभे हना है उसको 
यह्‌ होराशाख् दशाषिपाककरमसे भगट करता है ॥ १४ ॥ संसारम मदुष्योके 
मस्तकपनमे जो अक्षरमाल। विधाताने ठिखी है उसको ज्योतिषी होराशाच्ञ- 
हष्टिसे भटे प्रकार बांचता है ओर अन्य नहीं देखता हे, जसे अन्धकारे 
दीपकरहित पुकष ेोश्मी संसारके वटपटादि दश्यमान पदार्थोको नरी 
देख सकता ॥ ३५ ॥ 

नराङ्ग राशिन्यासो राशिस्वामिनश्च । 

सीर्षास्यं वदनं च बाहूयुगङं हचोद्रं कटयथो 

बसितद्ययुरू च जानुनयनो पादद्वयं वे कमात्‌ । 

मेषायाः फिर राायः समुदिताः पूर्वैः सुमोधाय ये 

त्वेके खयमतश्च का्यवयवा ज्ञेयास्तु नि.संरायम्‌ ॥ १६॥ 

ङुजः पितो बुधो विधुभगज्ञशुक्रभूमिनाः। 
सुरेन्यमदप्रुयना गुरूः क्रियाच भेश्वराः ॥ ३७ ॥ 

मेषादिराशियोके अंगविभाग कहते हैँ कि, मेष शिर, वृष सुख, मिथुन 
दोनों बाहु, कके हदय, सिंह उदर, कन्या कटि, तुखा वस्ति, वृधिक यदा, 
धन उर, मकर जंघा कुम्भ घुटने, मीन पैर, ये स्थान कमे पूरवाचारयेनि 
पुबोधके दिये केर । कोद आचाय ठश्चराशिरे दादश भावपर्थत यक्ष शिर 
आदि अंग कहते ह । येभी कायेवश निःसंदेह विचारे ॥ १६ ॥ मंगर, 
शुक्र; बुध्‌, चंदमा, सूये, बुध, शुक्र, मंगल, यरु, शनि, शनि, यरु ये 
मेषादि राशियोकिं कमसे स्वामी है ॥ १७॥ 


(६) शम्भुहोराभकाशः । 
राशिनामानि। 
छागः रियो मेष इहाव्यनौ स्ताद्रषोक्षगावो वृषभश्च तापुरः। 
दन्दो वृयुग्मो मिथुनोऽथ युग्मो ऽथो वेणिकास्यो नितुमोऽथ नित्मः॥ 
कर्कः कुटीराहयकर्करौ च सिहाख्यकण्ठीरवकेसरी च । 
ठेयो भृरगेन््रश हरि कन्या बाराऽबल स्री प्रमदांगनाख्या ॥१९॥ 
पाथोमनामाथ तुखाधरः स्यात्तखाधयो ४० च तोः! 
कौर्प्यश्च कीर सरीसृप स स्यादखिुंशिकसंज्ञ उक्तः ॥ २०॥ 
धूनुर्धरापधरो धनुश्च कोदण्डसंज्ञश्च शरासनश्च । 
चापो हयस्तोक्षिकका्ंकोऽथ धन्वी धनाख्यो धनुषस्तथोक्तः२१॥ 
आकोकेरो मृगो नको मकरो भृगवक्रकः। 
वटः कुम्भधरः कुम्भो ददोगः कर्शः स्मृतः ॥ २२॥ 
शफरी प्रथुरोमाऽन्त्यो मत्स्यो मीनो ह्षस्तिमिः। 
राशिसंज्ञाः स्मृता देताः प्राचीनसुनिसम्मताः ॥ २३॥ 

मेषादिराशियोके पयाय नाम कहते है-मेष, छाग्‌, क्रिय, अवि, अन । 
वृष, उक्षा, गो, वृषभ, तावुरि ! मिथुन, इन्द्र, चृयुग्म, युग्म, वणिक, 
नितुम, जित्म ॥ १८ ॥ ककं, कुटीर, ककेट । सिंह, कण्ठीरव, केप्षरी, 
ठेय, मृगेन्द्र, हरि । कन्या, वाटा, अबला, स्री, प्रमदा, अंगना, पाथोन 
॥ १९॥ तुला, तुलाधर, धट, जुक, तुर, तौलि । वृथिक, कोप्यं, कीट, 
स्रीपप, अलि ॥ २० ॥ धन, धलुद्धर, चापधर, पलु, कोदण्ड, शरासन, 
चाप, हय, तोक्षिक, कायक, धन्वी, धुष्‌ ॥ २१ ॥ मकर, भकोकेर, 
मृग्‌, नक्र; मूगवक्र । कुभ, घट, कुम्भध्र, हदरोग, कटश ॥ २२ ॥ मीन, 
शफ़री, पथुरोमा, अत्य, मत्स्य, ज्ञष, तिमि इतनी राशिर्योकी संज्ञा प्राचीन 
युनिर्योके संमत है ॥ २३ ॥ 





राशिस्वह्षम्‌ । 
इषद्रयं मीन इति प्रदिष्टो नको मृगास्यो मिथुनो नृयुग्मम्‌ । 
वीणागदाभूच तुखाधरो ना पलुर्रो ना धुरधनंषः ॥ २४॥ 


भाषादीकासहितः अ० १। (७) 


तरिस्थिता तु कन्यका इताहसस्यसतगुता । 
सरिक्तकैभपुरुषो घटः स्वनामवत्परे ॥ २५. ॥ 
मान मछलीका जोड, एकके सुखपर दूसरेका पूछ है मकरका इल 
मृगा, शेष शरीर मगरमच्छका है, मिथुन खी पुरुषका जोडा वीणा आर 
गदा धारण किये है, तुला पुरुष तखडी तोर रहा है, धन धटुषसहित पुरुष 
प्रतु कषस नीचे घोडा है ॥ २४ ॥ कन्या नावम वेदी आग तथा धान्‌ 
ल्यि ३, ङम खाली घडा केषाम लियि पुरुष हे । अन्य राशि अपने नाम- 
सदृश ३ जैसे मेष मेढा, वृष बैट, करकं केकडा, वृश्चिकं विच्छ ॥ २५ ॥ 
राशीनां रक्तादिवणांश्वरादिसंज्ञाश्च । 
शक्तः सितो हारितपाटटौ च पाण्डुर्िचितर्त्वसितः पिरांगः। 
स्यातिपगरः कर्बुरबभु्चभा वर्णास्त्वजादेः कमरो निरुक्ताः ॥२३ ॥ 
चरस्थिरद्विमूततेयो द्यसौम्यसोम्यकेो कमात्‌ । 
अयुग्मयुग्मसंक्को नरच्ियो करियादिह ॥ २७॥ 
राशियकि रंग कल्तेरै-मेष रक्त, वृष श्वेत, मिथुनं हरित, कक श्वेतरक्तः 
सिंह अल्प श्वेत, कन्या अनेक रंग, तुरा कुष्ण, वृध्विक कृष्णवणे, धन 
पीठा, मकर कर, कुंभ न्यौटाकासा रंग, मीन श्वेतवणे है॥२६॥ 
मेषादि राशि चर, स्थिर, दविस्वभाव करमसे जैसे भेष चर, दृष स्थिरः मिथुन 
दविस्वमाव, ककं चर्‌ इत्यादि । एसटी कमसे करूर सोम्य हे जेस भष करूर) वृष 
सौम्य, मिथुन कूर, ककं सौम्य इत्यादि । तथा विषम समम कमसे हैः जसे 
मेष विषम, दृष सम, मिथुन विषम, कक सम इत्यादि । तथा इुरुष घ्रीभी 
कमस है जैसे मेष पुरुष, वृष स्री, मिथुन पुरुष, कके स्री इत्यादि ॥ २७॥ 
राशोनां दिग्वणेद्विपदादिदिनवरायाः । 
मेषोक्षवीणाधरकर्कटायाः पूर्वादितः ुरिभिरूदनीयाः । 
राजन्यविरञयुद्धरासुरा सर्वं फठं रार्यवुसारतः स्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
नक्रायखण्डं धुषः पराद्धं गोसिंहमेषाश्च चतुष्पदाः स्युः । 
कन्यान्रयुग्मं षटङुभभूच चापा्यखण्डं द्विपदाः प्रदिष्टाः ॥ २९॥ 


(<) शम्धुहोराप्रकाशः। 


मृगीत्तरद्धं शपफरीड्कटीरो नीरेचराः कोटक एव कीटः 
संध्या दुरा बङिनो भवंति कीरा नराः साप्यचतुष्पदाख्याः॥३०॥ 
मेषादि राशि क्रमसे पूरवादिदिशाभीमें रहती है, जपे १।५ । ९ पूवे, 
६।१० दक्षिण, ३।७) १३ पश्चिम, ४।८।१२ उत्तरम पडि 
तेने जानने । वेसेरी वणेभी जानने जसे १। ५ । ९ क्षत्रिय, २।६।१३० 
वैश्य, ३।७। ११ शूद्र, ओर४।८। ३२ बाह्मण जानने। पादि 
समस्त राधिवशसे होते ह दसटिये इनके प रंग आदि कहं हँ ॥ २८ ॥ 
मकरका पूवाद, धनका उत्तराद, वृष, सिंह मेष ये चतुष्पद्‌ है । कन्या- 
मिथुन, तटा, कम भौर धनका पूवां द्विपद हँ ॥ २९ ॥ मकरका उत्त- 
राड, मीन, कके जटचर हे । कक ( केकंडा) तिर्थ॑क्‌ है, जल स्थल दोनेमें 
विचरता हे । कीटराशि संध्यासमयमें, मनुष्यराशे दिनम, जलचर ओर 
चतुष्पद राशिं रात्रिम बटवाच्‌ होती है ॥ ३० ॥ 
दिग्षटमदश्यदश्यचक्रादं । 
छ्रस्थिताः परवेगता नरास्याश्चतुष्पद्‌ा याम्यगताः खभस्थाः। 
कीटाः प्रतीच्यां बछिनोऽस्तसंस्था रपातटस्था जनाश सोम्ये ३३ 
छ्ग्रस्य भोग्या दुनभस्य थुक्ता अरर्यखंडायुदिते च सत्ते 
भग्याश्का दयूनग्रहस्य युक्ता र्य वटग्रस्य तथादतास्यम्‌॥२२॥ 
प्रागद्धसंज्ञं गगनस्य भोग्याः पातारुख्यस्य च अुक्तभागा 
प्राक्त भचक्रस्य च पन्धमाद ठुयस्य भाग्या गगनस्य भुक्ताः॥२३॥ 
दि्ब फते ह कि-टम्रस्थित तथा पूवेगत नर राशि दाक्षिणगत तथा 
दशमस्थित चतुष्पद राशि, पशिममं सप्तमस्थानमं कीट राशि ओर उत्तरम 
तथा चतुथस्थानमे जलचर राशि बटी होती है ॥ ३१ ॥ ठथरके मोग्यांशसे 
स॒पमके युक्तांश पर्यन्त अहश्य खण्ड तथा अदुदित संज्ञा है, सप्तमके मोग्या- 
शसे खश्रके युक्तांशपयेत दश्यखण्ड तथा उदितसंज्ञक होते है ॥ ३२ ॥ दश- 
मके भोग्यांशसे चतुथके रुक्ताशप्यत पूवाद संज्ञा ओर चतुर्थके भोग्या 
शसते दशमके सुक्तांशपयेत राशिचककी पथिमाद्े ज्ञा है ॥ ३३ ॥ 


भाषादीकासहितः अ० ३। (6.2) 
दुनिशवटपृष्टोद्यायाः । 
मेषो बृषद्रन््रकुटीरचापडुरद्वकाभ निश्ावखाः स्युः । 
तराथो वृथिकङम्भभच कन्यालिमांना दिविसातिकाः स्युः॥३६॥ 
ञविवृषः ककध्चुद्धराश पृढादयास्याः सममा; सद्दा 
कन्यातुरखायुगमवररिसिहाः राषादयास्या द्युभयोदयोऽन्त्यः॥ २५॥ 
मेष्‌, वृष, मिथुन, कके, धन; मकर राभिवटी ६ । तुला; वृधिक; 
कुम, कन्या, सिंह, मीन दिवाबी है ॥ ३४ ॥ मेष; वृष, कके) धन) मकरं 
पृष्ठोदय है तथा कन्या, तुढा, मिथुन, कुम्भ, बृश्चिक, सिंह ये शीरषोदय है । 
मीन उमयोदधी हे । तात्य यह है कि, जो राशि शिरसे उदय होती हवे 
शीरषोदय ओर जो पीठे उदय होती है वे पृष्टोदय है । मीन एक्का पुच्छ 
दूसरेके खखपर होनेसे गोलाकार है इससे उभयोदय है ॥ ३५. ॥ 


राशिवलावटज्ञानम्‌ । 


स्वस्वामिना पीक्षितसयुतो वा बुधेन वाचस्पतिना प्रहष्टः। 
स॒ एव राशिर्बख्वान्‌ किर स्याच्छेषेयंदा दष्टयुतो न चार ॥ ३६॥ 
राशियद सेदयुतो न दष्टः स्वीयस्वभवात्स्वफर ददाति । 
इ्टोऽथ युक्तः सदसद्रहेण पापोऽपि सोम्यः शभदोऽपि पापः॥ २७॥ 
यो यो हि भावः पतिहष्युक्तोऽथवा ्युभस्तस्य च वृद्धिरस्ति । 
हानिस्त्वसोम्येरथ तदिखेमािन्त्यं फर रन्धरेपुन्ययानाम्‌ ॥ ३८॥ 
जो राशि अपने स्वामीसे हट वा युक्त हो, बुध बृहस्पातिपे इष्ट हो वहं 
राशि निश्चय बवती होती है परत पापग्रहसे श्ट न होवे तव यह फट है । 
राशेश पापभी हो तो रक्षकै दृष्टियोगसे बटीही होती है ॥ ३६ ॥ जो राशे 
किसी प्रहस युक्त दष्ट न हेव तो अपने पूर्वोक्तं स्वमावानुसार फट देती हे, 
गरहयक्त र्ट होनेसे उसके स्वभावानुसार फट करती ३, शुभगरहेके योग दृष्टस 
पापभी शुम फल ओर पापदृषटियोगसे शुभभी पाप एड देती है ॥ ३७ ॥ 
जो जो भाव अपने स्वामीसे दष्ट वा युक्त है, अथवा शुभग्रहे इष्ट युक्त हँ 


( १०) शुम्भुहोराप्रकाशः | 


उस भादरेवधी फलकी वृद्धि होती है । पापग्रहके योग दृष्टिसे विपरीत फ 
जानना ओर छे आवे बारह्वै भावोका उक्त फ विपरीत जानना ॥३८॥ 
भावज्ञा 


मूतधनाख्यः सहनः सुख च सुतारपल्नामतिधमकमाः । सायः 
व्यया वै तयतो विचिन्त्या भावा अमी द्वादश दोरिकार्य्थैः ॥ ३९ 
ल, धन, सहज; सुख, सुत.शत्रु, प्ली, मृत्यु, धमे, कमे, आय, व्यय, 
ये ठश्रसे बारह भाव होराचा्यनि के है ॥ ३९ ॥ 
सप्तवगेकथनं तत्साधनं च । 
सष होर च्यंशसरताशकशथ नन्दांशो वा द्रादश्च धिशदशाः। 
र्वः प्रोताः सत्तवगौः पमोने हेरे स्यातामिन्दुरग्यो रवीन्द्रोः ॥४०॥ 
द्रेष्काणाः स्युः स्वीयपंचाङ्पानां षप्तांशास्युस्त्वोनराशो स्वभाया 
दूनादुमे द्वादशा शाः स्वभाया विज्ञेयास्ते हौरिकेडुद्धिमद्धिः॥४१॥ 
गृह, होरा, देष्काणः सपरंश, नवांश, दवादर्शाश, जिरशांश ये सप्तवगे 
पूवौचार्येनि कहे है, इनका खासा यह है कि, सम रारिमें ३५, अंश पर्य 
चन्द्रमाकी उपरांत सूयंकी, विषम रामं प्रथम सूयंकी पीडे चन्द्रमाकी 
होरा होती है॥ ४० ॥ प्रथम १० अंशपर्यत राशीशका, ११से२० 
प्रथेत पचम राधिके स्वामीका, २१ से ३० पूर्येत नवम राशेके स्वमीका 
देष्काण होता है! स्ाशक ३० अंशके ७ भाग अंशादि ४।१७।८।३ का 
होता है । सम राशिमें अपनी राशिसे विषम राशिमे, अपनेमे सप्तम राशि 
बुद्धिमान ज्योतिषियोने गिनना ॥ ४१॥ 
नवांशकाः। 

मेषे हरो चापधरे त्वनादाः कन्योक्षनकरेषु म्रगात्रवाशाः। 
जूके घटे वेणिकमभे तुखाघाः ककालिमीनेषु च ककंटाद्याः॥ ४२॥ 
रेषुनागाद्रिस्षमीरणानां भोमार्किनीवज्ञसितास्त्धीश्चाः। 
बिश्ांशकानां विषमे समक्षेपक्ताद्विरोमाः खलु जातकेज्ञेः ॥ ४३ ॥ 


भाषारीकासहिवः अ०३। (३१) 


नवांशकं कहते है- मेष सिंह धनं मेषसे । वष कन्या मकरमें मकरसे । 
मिथुन तुका कुंभे तुखासे । कके, वृधिक, मीनमे ककंसे गिनना ॥ ४२ ॥ 
३० अंशके ९ माग्‌ ३ अंश २७ कठा होती है । तिंशांशक विषमराशिमे ५ 
अंश परयत मेगटका, १ ० पर्येत शनिका, १८ पर्य॑त वृहृस्पतिका,२५पयेत 
बुधका, ३० प्रथत शुक्रका, विषम रामे विपरीत अथौत्‌ ५ पयेन्त 
शुकका, १० प्यैत बुधका, १८ पर्थ बृहृस्पतिका, २५ पथेत शनिका 
ओर ३० पयैत मगरका होता है ॥ ४३॥ 

केन्द्रादिसक्ञाः । 

अथ च केन््रचतुष्ठयकण्टकं ततुसुखाम्बरसप्तमभं स्मृतम्‌ । 
पणफरं धनटाभपुताष्रमं सहजश्चघुनर्वात्यमपोद्धिमस्‌ ॥ ४४ ॥ 
मूकधिकोणं नवप्चमष स्यात्िभिकोणं नवमं च तद्वत्‌ । 
पष्ठ भिक वेरिगं निरुक्त तुरयाष्ठमक्षं चतुरससंज्ञम्‌ ॥ ४५ ॥ 
दुधिक्यखाभांबरषष्ठगेदं प्रोक्तं तथेवोपचयं रिकं तु । 
षडंत्यरभं च निजं नवांश व्गोत्तमाख्यं विबुधा वदन्ति ॥ ४६ ॥ 

इसके उपरान्त भार्वोकी संज्ञाय कहते है किं, लश, चतुथं, सप्तम, दशम 
ये केन्द्र है । इन्हीको चतुष्टय ओर कण्टकभी कहते हँ । इनसे परे २।५ 
८।११ भावोको पणफर, ३। ६ । ९। १२ को अपोष्धिम्‌ कहते है॥४४॥ 
नवम प॑चमकी संज्ञा चरिकोण, नवमकी त्रिकोण, छ्ठेकी निके शन संज्ञा, 
चीथे आवकी चतुरल संज्ञा ३ ॥ ४५ ॥ तीसरा ग्यारहरवौ, दश्वा, छठा 
ये उपचय स्थानद । ६।८। १२ तिकस्थान हैँ ओंरजोराशिहै 
उसीका अंशक उसमें वर्गोत्तम संज्ञक पंडित कहते हं ॥ ४६ ॥ 

भावानां संगृरहीतनामानि । 
खगं सूतिः कल्पमादयं वपुः स्यादंगं देदथोदयाख्यं त । 


स्वं कोशाथाख्यं कुटुंबं धन्‌ च प्रायं रिष्फ्धात्यमाख्यं भ्यं 
स्यात्‌ ॥ ४७॥ अम्बा तूर्य बानं वेडमवंधू गेहं पातां 


सुखं वै सुच । कषेत्रं भ्वक्षं नीरमंब्रदकाख्यं संज्ञा प्रोक्ता तूर्य 


(१२) शम्भुहोरप्रकाशः । 


भावस्य तन्ज्ञेः ॥ ४८ ॥ दुधिक्यविक्रमपराक्रमभं ततीय 
भ्राता ततः सहनम्‌ गदितं पुराणेः। स्यादष्टमं निधनजीवित- 
मायुरंधं खिद्रं ततो छ्यपदं मृतियाम्यसंज्ञम्‌ ॥ ४९। 
व्यापारमष्रणमध्यकृममानास्पदाज्ञाजनक च राज्यम्‌ | 
वमयरं वे गगनं नभश्च व्योमास्यक्तं दशमं पुराणः ॥५५०।॥ 
विद्यात्मजाख्यं तनयं तनूजं वागुद्धिसंज्ञं किर पंचमं स्थात्‌ । 
गुवास्यपुतं नवम्‌ तपश्च भाग्यामिष्‌ वमपथच्र पण्यम्‌॥५१॥ 
जामिन्रमस्तं मदनं दयुनं द्यूनं स्मरं मदः । ची कमाख्यपिति 
प्रोक्तं सप्तमं पूर्वसूरिभिः ॥ ५२॥ षष्ठं शच्च रिषु्रेष्यः 
सपत्नस्य च वरभम्‌ । भवर्भिमगमप्रातमायमकाद्ग 
स्मृतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ट्षादि मवोके पयांयनाम कहते है-टर, मूर्ति, कल्प, आवय, वपु, अग, 
देहे, उदय, तलु ये टश्रके नाम्‌ हं । स, कोश, अथे, कुटुम्ब, धन दृसेर 
भावके नाम्‌ हे । रत्य, रिष्फ, अत्य, व्यय बारह भावके नाम हे ॥ ४७॥ 
अंबा, तूये, वाहन, वेश्म वंद, गेह, पाताल, हिक, सुख, सुहत क्षत्र, ू, 
कक्ष, नीर, अंबु, जट ये चौथे भावी संज्ञेयं ज्योतिषियोने कही 
है॥ ४८ ॥ तीसरे भावकी दुशिक्य, विकम्‌, पराक्रम, प्राता, सहज इती 
संज्ञाय प्राचीने केही है । अष्टमकी निधन, जीवित, आधु, रन्ध, छिव, टय- 
पद्‌) मृति, याम्य संज्ञयिं दै ॥ ४९ ॥ दशम भाषकी सज्ञे व्यापार, मेष्‌- 
रण, मध्य, कमे, मान्‌, आस्पद, भज्ञा, जनक, राज्य, ख, अम्बर, गगन 
नम्‌, व्योम इतनी ह ॥ ५० ॥ विया, आत्मज, तनय, तनूज, वाक्‌, उदि 
पचम भावकी संज्ञे ह । यरु, नवम तप, भाग्य, धमे, पथ, पुण्य इतनी नवमं 
भावकी सत्तायं है ॥ ५१ ॥ जामित्र, अस्त, मदन, दुन, दयन, स्मर, मद, 
जली, काम इतनी संज्ञाय सप्तम भावकी प्राचीन प्ण्डितोने कही है ॥ ५२ ॥ 
छठे भावकी संज्ञाय शु, रिपु, दरष्य, सपन, वैरि है । छाम भावकी संज्ञं 
भव; ठाम, आमम्‌, प्राक्षि, आय, एकादश है ॥ ५३ ॥ 


माषादीकासहितः अ०२। ( १३) 


विद्रटम्ये सेटखीखाविरसे सम्यग्नापे पुच्राजोदिते च । 
होरसारे शम्धुहोराप्रकारे रशेभदाध्याय आसीस्मुपूरणः ॥५४॥ 
इति श्री पुञ्जराजविरचिते शम्धुहोरापरकाशे राशेभेद्यायः प्रथमः ॥ ९ ॥ 
विद्वनोकेही जानने योभ्य प्रहटीाका विरस भटे प्रकार बोध करेवा 
होराका सार जो युराजका कहा शम्युहोरापकाश ह इसमे राशेभेदाध्याय 
प्रथम्‌ संपूण हुभा ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीरोयुहोराप्रकरि माहीधरीमाषाटीकायां राजिमेदाच्यायः प्रथमः | १ ॥ 
चहूमेदुव्यात्यः २! 
ततर य्रहेशकाटनरालमादिराजादिविणाः । 
शिवः शिवा गुहो विष्णुविरंचिः शक्रप्ूयो । 
कमादिकत्तनादीनां पतयो मुनिभिः स्मृताः ॥ ३॥ 
कारस्यात्मा स्यादरविथित्तमिन्दुः सत्वं भोमो वागुपो इखमार्किः। 
देत्याचाय्यःपुष्पधन्वाऽमरेन्यः सोस्यस्थाने सुरिभः सेप्रदिष्ठाः॥२॥ 
तपो रवीन्दू फिर सेन्यनेता भोमः कुमारः शशिजो निरुक्तः । 
सन्परिणो देवगुरूडनास्यो सूर्यात्मनः सेवकसंज्ञकः स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
रक्तः सितो रक्ततरः सुनीरः पीतोऽतिशुद्धस्त्वसितोऽत वणंः। 
सुयादधारा दहनीऽग्बुभूमा दामोदरः रक्रराचीं विरधिः ॥ ४ ॥ 
सूथेका देवता शिव, चन्द्रमाका पावती, मृंमलका कार्तिकेय, बुधका 
विष्ण, युका बरह्मा, शुक्रका इन्द्र, शनिका यम है ॥ १ ॥ कालनरका 
आत्मा कहते है कि-सूयं आत्मा, चन्द्रमा मन, मंग सत्व, ुध वाणीः 
शनि दुःख, शुक्र कामदेव, वृहस्पति सुखस्थान पडितेनि कहे ॥ २॥ सूयं 
चन्द्रमा राजा, मृग सेनापति, बुध युवराज, यरु शुक्र मंजरी) शनि सेवक 
है ॥ २३ ॥ सूयं रक्तं रंग, चन्द्रमा सफेद, मंगल अतिरक्त, बुध हरित, खर 
पीला, शुक्र अतिशुङ्क, शनि काडा ये ग्रहयके वणं है । सूयका अधिपति 
अभि, चन्द्रमाका जट, मंगलका मूमि, बुधका। दामोदर, य॒रुका इद, 
शुक्रका इन्द्राणी, शनिका ब्ञा है ॥ ४ ॥ 


(१४) शम्भुहोराप्रकाशः । 


दिगीशशाखेशक्रराकृरवर्णेशाः । 

प्राच्यादितः सूरयसिताररमन्देन्दुसौम्याङ्धिशसो दिगीशाः 
वेदाधिनाथाः कमश्चः सुरेज्यपूरवामरेन्यावनिजेन्दुपुप्राः ॥ ५ ॥ 
कराः खेरा राहुमन्दाकंभोमाः पापः सौम्यस्तैयुतः क्षीण इन्दः । 
पूणंशन्द्रः सोम्यजुकामरेन्याः सोम्याः सव चन्दयुक्ता वराया ॥६॥ 
विप्राधीश्यो जीवश्चुको ङजाको राजन्यानामोषधीञ्चो विशां ष । 
शुदाणां ज्ञशान्त्यजानां च मन्दः पिरीूनुम्टेच्छवंशोद्धषानाम्‌॥७॥ 

दिशाओंकि स्वामी कहते है-पूवेका सूये, अघरेयका शुक्र, दक्षिणका 
मङ्गठ, नेकैत्यका राहु, पश्विमका शनि, वायव्यका चन्द्रमा, उत्तरका डध, 
देशानका वृहस्पति हं । ऋ्वेदका स्वाभी रुर, यज्का शुक्र, सामका मंगल, 
अथर्वका इष हे ॥ ५. ॥ राहु, शनि, सूये, मंग कूर अह है । इनके साथ 
जुष भी पाप हेता है ओर पापरदहितं शुभ है । क्षीणं चन्दमामी पापी होता 
हे । पूणे चन्द्रमा, बु, शुक्र, बृहसति शुम भह है । सभी यह चन्द्रमाके 
साथ बटवान्‌ हेते ह ॥ ६ ॥ वृस्ति शुक्र बाह्मण वणेके भषिपति, मंग 
सूयं कषतरियोकि, व्योका चंदमा, शुद्रोका बुध, अन्त्यजोका शनि ओर 
मलेच्छरवशका स्वामी राहु है ॥ ७ ॥ 

यहाणां पुरुषादिरसज्ञासचवादियणरसाः। 

ग्रोक्ता नराः सुय॑ङनामरेज्याः ़ीबो शनिज्ञो युवती सितेन्दू । 
सत्तं सीब्यक्षणदापिपाः स्यु रनः सितार ज्ञयमो तमश्च ॥ ८॥ 
बधः कषायः कटुको कुनाको पटुर्विधुमदतमो च तीक्ष्णो । 
अम्डोरनास्यो मधुरः सुरेज्यः प्रोक्ता अमी षड़सनायकाश ॥ ९ ॥ 

सूयं मंगल वृहस्पति पुरुष, शनि बुध नपुंसक ओर शुक चंदमा श्ी ह 
हे । सूयं यरु चंदमा स्वयुणी, मंगर शुक रजोयुणी, बुध शनि तमोयणी 
है ॥ ८॥ बुषका रस कषाय ( काथ), सू मंगट्का कट्‌, चंदमाका नम- 
कोन, शनि राहुका तीक्ष्ण, शुकका अम्ल, य॒सुका मीढा यह ६ रसो 
स्वामी कहे रै ॥ ९॥ 


भाषादीकासिहिवः अ०२। ( १५ ) 
यह्वशादयनादिज्ञानं लोकादिज्ञानं च । 


जयनक्षणवाप्तरतमाषाः कमः पक्षसमाधिपाः स्युरर्कात्‌ । 
प्रणीमुतपूवकाधिपाः स्युदहनक्ष्मावनरानिखदिकानाम्‌॥ ३०। 
पुंरकेश्यो नादित्यो सितेन्दू पितरखोकपौ । 
तियग्बुधी गुरः स्वगे रविजो नरकाधिपः ॥ १३॥ 
सितेन्दू पितृरकेश्चो मन्दज्ञो नरकाधिपो । 
तियण्डोकस्य सूयारो केचित्स्वगापिपो गुरः ॥ १२॥ 
भ्श्रादिमे अथवा नष्टनन्मपनीकरणमे यद्वा जहां समय जाबनेकी आव- 
श्यकता हो तहां सूपेसे अयन, चन्द्रमा क्षण, मगरे वार, बुधे ऋतु, 
यर्म महीने, शुक्रे पक्ष, शनिमे वषे जानने । बहुज्ञ विद्याच्‌ इतनेही शका- 
डमे न्ट जन्मपत्री बनाय ठेते ह । नेसे सूयंसे अयन जाननी है तो ^ पूर्वा 
पराद्ध भवनस्य विवाद्धानादुदण्दक्षिणगे भसूतिम्‌ " अथात्‌ राशिकि पवां 
धमे सूये हवे तो उत्तरायणमे, उत्तराद्धमे हवै तो दक्षिणायने जन्म 
कहना । रेसेही च॑दादिसे सहूतीदि निकरे है । यह विचार चोरप्रश, यात्रा, 
युद्ध, छा, गभाधान, कापेसिद्धि, गमागमाध्मिं करना । मंग्ठ अभ्रे 
तका) इध पृथ्वीतखका, यर आकाशकाःशुक्र जलका, शनि वायुका 
स्वामी है ॥ १० ॥ मंगल सूरय मृत्यटोकके, शुक चन्द्रमा पितृोकके 
बुष पाताठलोकका, यरु स्वगेका, शनि नरकका अपिपति है ॥ ११ ॥ 
किसीका मत ह किं, शुक्र चन्द्र पितृखोकके, बुध शनि नरकके, सूये मगल 
पताके ओर वृहस्पति स्वगैके खामी है ॥ १२ ॥ 
य्रहाणाभुचनीचाः । 
जनोप्षुनक्रकन्यकाङ्कटीरमीनतोरिकाः। 
करमादरवेस्त॒ तंगभान्यतो थुनं च नीचभम्‌ ॥ १३॥ 
दिका यणा गजाशिनः इरेन्द्वः समीरणाः। 
नगाशिनः करोद्धवा खेस्तु तैगनाः पराः ॥ १४॥ 


(१६) शुम्भुहोराप्रकाशः । 


पुयेका मेष, चदमाका दृष्‌, मगखका मकर, बुधका कन्या, य॒रुका 
कके, शुक्रका मीन, शनिका तुहा उचराधि है ॥ ३१३ ॥ सूयं मेषके १० 
अंशपर्‌, संद्रमा बृषके ३ अशपर, मंगल मकरके २८ अंशपर, बुध कन्यके 
१५. अंशपर, बहस्पति ककैके ५ अंशपर, शुक मीनके २७ अंशपर ओर 
शनि लुखाके २० अंशप्र प्रमोच होते है ॥ १४ ॥ 


ग्रहाणां मृलत्रिकोणम्‌ | 


हरौ खेनंखा २० छवाक्चिकोणकं परे १० गृहम्‌ । 

वृषे विधोस्तु तंगना गुणाः ३ परे २७ भिकोणनाः ॥ ३९५ ॥ 

दुनस्य भास्करा १२ अवो त्रिकोणाः परे १८ स्वभम्‌ । 

धूनुधरे युरोरिंशच १० छिकोणनाः परे २० स्वभम्‌ ॥ १६॥ 

धटे भृगोः हारेन्दव १९५ धिकोणकाः परे १५ स्वभम्‌ । 

घटे शनेश्िकोणजा नखाः २० प्रे १० स्वगेहनाः ॥ १७॥ 

बुधस्य तंगजाःचियां इरेन्द्वः १५ परे शराः ५॥ 

स्वभं परे तिकोणना दिक्च १० स्तु संस्मृता बुधैः ॥ १८॥ 

सूये सिंहके २० अंशप्र प्रम स्वगृही, १० अंशप्र परम गूढतरिकोणी 
होता है । चंद्रमा षके २ अशपर परमोच २७ प्र मूलत्िकोणी होता 
है ॥ १५॥ रेतेही मेगल मेप्के १२ अंशपर सवगृही १८ मूटनरिकोणी, 
यरु धनके १० स्व०, २० मू० ॥ १६॥ शुक्र तुकि १५ स्व „ ३५ 
मृ०, शनि कुंभके २० स्व०, १०० ॥ १७॥ बुध कन्यफि ३५ में 
उच्च ५. मे स्वगृही भर १० मँ मृहत्रिकोण कहा ह ॥ १८ ॥ 

ग्रहाणां मिज्षमशजवः । 

शद खेमदसितो समो ज्ञो भोमिन्दुनीवाः सुदो निसर्गात्‌ । 
चन्द्रस्य मित्र ज्ञी समाः स्युः कुनामरेज्योशनसार्कप्ुजाः॥ १९॥ 
भोमस्य माणि रीज्यचन्रा ज्ञोऽरिः समो शुकदिनेश्चु । 
बुधस्य मितरेऽकैपितावरीन्दुः समा महीनामरपूज्यमन्दाः ॥ २० ॥ 


माषारीकासहिवः अ० २। ( १७ ) 


जीवस्य मिजाणि सवीन्दुभौमाः शनिः समः सोम्यतितावरी स्तः। 
पितस्य मित्रे शनिसोमपुमरो समो ऊुनेज्यो च रिपु रवीन्दू ॥ २१॥ 
शवीन्दभोमा रिपवः इनेः स्युः समो गुरुः सोम्यपितो च मित्रे 
भ्ेजादिचक्रं गदितं निसर्गात्पुरातनेजातकशाघ्लविद्धेः ॥ २२॥ 
सुथेके शुक शनि शतु, बुध सम, मगल चन्द्रमा युर मि हं । चन्द्माके 
बुध सूर्यं मि, म॑० ब्‌ ° शु° श० सम है, शतु कोद नहीं है ॥१९॥ मृगलके 
सू० बु० चं० पित्र) बुध शत्रु शु° श० सम है । बुधके सु° शु° मित्र, 
चं० शत्रु, मे० बृ० श० सम ह ॥ २० ॥ बृहस्यतिके सू ° चं० म० मित्रः 
शनि स्म, बु° शु° शबर है । शुक्रके श० जु° मित्र; म० बृ० सम्‌, सू 
चं० शत्र है ॥२१॥ शनिके सू ° चं० मं° शनु, बृ ° सम, बु ° शुक्र मित्र है । 
इस प्रकार (नैसर्गिक) स्वाभाविक मित्रादिचक्र जातकङ्ञोने कहा है ॥२२॥ 
तात्कालिकमित्रामितर । 
तात्काडिकाः स्युः सुदो नभोगाः खविक्रमार्याबुधनन्ययस्थाः । 
एकक्षसतताषटमधमंपुत्रोपगारिगास्ते रिपवो निरुक्ताः ॥ २२ ॥ 
भे्रीचक्र भावतः कैथिदुक्तं नेतच्छीपत्यादिकानां मतं हि। 
ठय नेसर्गायथास्थानसंस्थेः सेरेमे्रीथोगपूवं विचिन्त्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
तात्काछमे अपने स्थानसे १०! ३।११।४।२ । १२ स्थित 
मित्र ओर ३।७।८ । ९।५। ६ भावस्थित शन कहे ॥ २३॥ यह 
तत्कालयेत्रीचक है । कोद आचायं मावगणनासे भी मेत्रीका विचार कहते है, 
सो श्रीपति आदि आवार्प्योका मत नहीं दै । दशमे नेसर्गिकसे ओर्‌ 
स्थानस्थितिसे जो भेत्री कटी है उसीको योगपूवैक विचारना चाहिये नैसे- 
८८ मित्रामिजतवेऽधिमितम्‌ । मित्रसमत्वे मित्रम्‌ । मित्रशच्ुते समः । शतु- 
शतरुतेऽधिशतरुः । शबुसमत्वे शुः । '"' अथात्‌ जो नैसर्गिक ओर स्थान- 
स्थिति इन दोनोमें मित्र हो बह अधिमित्र होता है । ओर जो तात्कािकसे 
मित्र ओर दूसरी गणनासे सम हो वह मित्र होता है ओर जो एके मित्र दूस- 


(१८) शबम्भुहोराधकाशः । 


रसे शत्र हो वह सम, भौर जो दोनोसे शत्रु हो वह अधश तथा जो नैसर्गिद 
तम ओर तात्काटिकं शतु हो वह शवु होता है। दसा उक्तिते विचारना२४ 
अयनदुनिशदिग्बठानि । 
सौम्यायने सू्यसितेन्यभोमा याम्ये रानीन् भूयत सौम्यः । 
वीरयानिता आयनवीर्यमिन्दुरुदग्बी स्यादेति केचिदूचुः ॥ २५ ॥ 
गरुः सदा सोमघुतो दिनादौ मध्यंदिनेऽकों रविजस्तथाऽन्ते । 
्षपाघुसे शीतरुचिरनशीये शक्रो निरति कुसुतो बरीयार्‌ ॥ २६ ॥ 
ठत सुरष्यनदुसुतो जाको मेपूरणेऽस्ते रविजो ब टीयान्‌ । 
गाते भागैवयामिनीौ दिशाबडं परोक्तमदः सुधीभिः ॥ २७॥ 
अब षड्बलविधिमं भरथम्‌ अयन कहते है-कि, सूये शुक्र खरं मगल 
उत्तरायणे, शनि चन्द्रमा दक्षिणायनमे ओर इध दोनों अ्नोमिं अयनबटी 
होति है । कोई कहते द कि, चन्द्रमा उदग्बी होता हे ॥ २५ ॥ यरु सव 
दिन रा दोनेमि, बुष दिनादिमे, सपं मध्याह्मे, शनि सायका, चंदमा 
राज्यारंम, शुक्र अधैरातिभे, शनि रात्रिके अंतमे बटवान्‌ होता है ॥२६॥ 
बुध्‌ वृहस्पति ठे, मृग सूयं दशम माभ शनि सप्तमे, शुक चंद्रमा 
चतुथैमे दिग्बली विदवानेनि कहे है ॥ २७॥ 
स्थानबटादि । 
सीक्षेमगो वीर्ययुतो सितेदू शेषा नरसैजरगता बाया: । 
पक्ष सिते वीर्ययुताः शुभाख्याः सितेतरे पापनभश्वरन्राः ॥ २८ ॥ 
धक्रो रणे चोत्तरगो विधते चेष्ट्‌ चन्द्रसमागमेऽपि । 
कैश्िदिवाऽरकैन्यतिताः सवीर्या नक्तं कनेन्द्रकसुताः सदा ज्ञः॥२९॥ 
जादि नखमा बराढयाः षण्डो च मध्ये चरमे युवत्यो । 
द्रादिगास्तुत्तममध्यदीनाः सै स्ववारादिगताः सवी्याः ॥ २० ॥ 
० ्िग्धा विखोमा विपुखाः सदीप्ताः 
सोरारसोम्येज्यपितेन्दुसूयां शृद्धया निसगाद्रछिनो भवन्ति ॥ २१ ॥ 
शुक चन्द्रमा श्ी्षत्रमे, अन्य अह पुरुषराशिर्योमें बलवान्‌ हेते । शुभ 









8. | ह. ४ । {१ 


भाषाटीकासहितः अ० २। (३९) 


ह शृङ्कपक्षमे, पापयरह रष्णपक्षमे पक्षवटी रोते ह ॥ २८ ॥ वकर मरह तथा 
्हुयुद्धमे विजयी उच्चर शरवाटा ओर चंद्माके समागममेभी प्रह चेशटाबटी 
होते है । कोई कहते ह कि, दिनम सु° ब ० शु०, राच्रिमें म॑० चं° शनि 
बलवान्‌ होते ह ओर इध सवेदा दिनि राति दोनी बली होता है ॥२९॥ 
राशिके प्रथम्‌ द्रेष्काणमे नरह ( सु ° यण व°); मध्यदेष्काणमे नपुंसक 
( बु° श० ) ओर अन्त्य द्रेष्काणमें श्ीप्रह ( चं० शु° ) बली हेतिहै। 
केन्द्रं उत्तम, पणफरमे मध्यम, आपोषह्धिममें हीन वरी सभी भ्र होति है । 
अपने वारम सभी अह वटी होते ह ॥ ३० ॥ सूये चन्दमा उदयकाटमे, 
अन्य मरह ॒मृदुरश्मि वक्र तेजवानू ओर दीप्त होनेभं बटवान्‌ होति ह । 
शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक, चन्द्रमा, सूये ये कमकरेके एकमे एक 
वृद्धिक्मसे बशान्‌ है ॥ ३१ ॥ 






ग्रहाणां वयांसि बलावरुपिचार्थ । 


युवा कुजः शिश्ुढुधः सितान्नको च मध्यमो । 

शनीन्यराहुभास्कराः स्मृतास्तु शृद्धसेचराः ॥ ३२ ॥ 
स्वोचभनिकोणक्षनवांरावगोंत्तमाधिमितरभिखवादिंस्थः। 
चनदरान्वितः सोम्ययुगीक्षितः स्याद्रडी न पापेक्षणयुग्यदेन््रः ॥२२॥ 
तारायहाः स्वोचण्डादितंस्था वक्रास्तगा मिश्रफडं परदुः । 
विचाय्यं प्म्यग्बङतारतम्यात्फर प्रवाच्यं सुधिया सगानाम्‌ ॥३४॥ 

मृगट जवान; बुध वाटकः, चंदमा शुक्र मध्यम्‌ उमर, शनि, यरु राहु 

ओर सूर्य रे प्रह है । अपनी अवस्था सदृश उपरमे एल देते है ॥ ३२ ॥ 
अपने उच, मृटतिकोण, स्वराशि, सनवांशक, वगौत्तम, अधिमितरांश, 
सवद्रेष्काणगत, चंदयुत शुमग्रहेि युक्तं दष्ट अह बल्वानू होता है, यदि 
पापयुक्त टन हो ॥ ३३ ॥ जो प्रह स्वोच, स्वगृहादिभ हो तथा वृकरगति 
अरस्तगतभी हो तो मिभित फल देते द । इती भकार वटके तारतम्पसे 
बुद्धिमान्‌ विचार करके फट कहं ॥ ३४ ॥ 


(२०) शम्भुहाराप्रकाशः | 


नीचाधिसंस्थोऽप्यथवाधिराद्चगरहस्थितो यस्तु पराजितः स्यात्‌ । 
युद्धेऽथवा लुप्रकरो महेन्द्रः सैनिरक्तो पिफठो युनीन्द्ः ॥ ३५ ॥ 

जो ब्रह नीच राशिमे अथवा अधिशत्रुराशिमें बा युद्धमें पराजित हो यद्रा 
अस्तंगत हो उनको सब सुनीन्द्रनि निष्फट कहा है ॥ ३५॥ 

ग्रहाणां स्वरूापादि 

शरोऽस्थिसारथतुरख्गा्ः श्यामारणो वृद्धपटः पृथुश्च ) 
पित्तः सुरूपोऽस्पकचो गभीरो नात्युचकोऽको मधुपिंगनेः॥३९॥ 
कामी मृदु्मभ्यवयाः सुवक्ता प्राज्ञः सितः ुचितक्कष्णकेशः । 
पदक्षणो वातकफी सुवृत्तः स्यादक्तसारः शुभगः शज्चांकः॥ २७॥ 
दिखरो युवा पेत्तिकरक्तगोरः पिगेक्षणो वह्विनिभः प्रचण्डः । 
शरोऽप्युदारः सतमाक्चिकोणो मनापिको भूतनयः सगर्वः ॥३८॥ 
प्रज्ञः कखज्ञो मधुषाक्‌ भिदोषी त्वक्षारफः श्यामतद्ः किरार; । 
रजः कुमारोऽप्यथ मध्यरूपो रकतेक्षणथन्द्रसुतः सुघनः ॥ ३९॥ 
दक्षः सकामः सवः सगोरः प्राज्ञः सुवृत्तोत्कटबुद्धिस्वः। 
मेदोऽधिकः सिहरः सुद्ध पिङ्खक्षणो हस्वतयुः सुरेज्यः ॥ ४० ॥ 
शुकः मुकातिः समदेभगामी श्यामो रजो वाततकफी विपर्वा। 
सुवृत्तदोःशुकबरोऽम्बुनाक्षः सुखी सुवक्ताऽपितमूर्धनःस्यात्‌॥४१॥ 
मुखोऽरुसः ङष्णतनुः इशांगः स्यातसरायुसारो मखिनोऽतिदीर्षः । 
कोधी जरत्पिङ्टशोऽर्कमसूुः सपेत्त्यवायुः पृथुरोमदन्तः॥ ४२॥ 

जि्तका जो प्रह बलाधिक हो उसके सदश शरीर होता है । इसलिये 
यहेके शरीर भरति कहते है-कि, “सयं " शुर, हड़ीसारवान्‌, चतुर 
मा ( जितना ठंबा उतनाही चोडा ); श्याम भौर कुछ छाल रग, ृदा- 
ति, चतुर, स्थूढ पित्तस्वमाव्‌, सुरूप, केश अल्प, गंभीर अति ऊँवा नही, 
मधुमान पलि नेत्र ॥ ३६ ॥ ^ चंदा " कामी कोमल मध्यावस्था, सुदेर 
बोटनेवाटा, विद्वानु, शरेतरेग, काटे ओर वुषराठे केश, कमलदलके स 
नेष, वतकफ़ भरति दत्ताकार गाथ, रषिर बर प्रपान, शुमग ॥ ३७ ॥ 


भाषादीकासहितः अ २। (२१) 
“मगः हिंसक, जवान, पित्तस्वभाव, सुखीं सहित गोर पणं, पठे नेत्र, 
अभ्रे 


क 





अधिके समान प्रचंड, शूरमा, उदार, कसात, त्रिकोणाकार, मना (चीरे 
सार, अहंकारवाटा ॥३८॥ ““ बुध "' विदान्‌, अनेक का जननेवालाः 
मीठी वाणी, जिदोषवाला, त्चामें सार, हरित वणे शरीर; नशी; वहत 
रजोराणी, वालक, मध्यम रूप, सुखं नेन ओर भरसन्न ॥३९॥ “° व॒हुसपति " 
चतुर, कामसहित, बलवान्‌, गोर वणे, पण्डितः वृत्ताकार उत्कट वुद्धि, 
सुत्वयणी, मेदबल प्रधान, सिंहके समान शब्दवाा; बृद्धावस्था) पि नेन 
छोरा शरीर ॥ ४० ॥ ““ शुक्र '' सुरूप मदसदहिते, दाथीकीसी चाकः 
श्यामवणे, रजोयणी, वात कफ भरकृति, विरट शरीरसन्धि, सुन्दर वृत्ता- 
कार बाहू, शुक्र धाठु भधान, कमलदटके समान नेच सुखी, अच्छा बोटने- 
वाडा, कले षुंवुराठे बाढ ॥ ४१ ॥ “ शनि ” मखे, आढस्यवाटाः 
काटा श्रीर, पतला अंग, नसमं सार, मठिन, अतिटठंवा, कोषीः वदी 
आकृति, पीडे नेज, पित्तदात प्रधान, रोम ओर दांत मोटे है ॥ ४२॥ 
गरह्मणां दीप्ायवस्था तद्वक्ष्णं च । 
दीप्ता स्वस्था हर्षितास्या प्रशशाता शक्ता पीडासंयुता वाथ भीता । 
वेकस्याख्या स्यात्वस दीनसंज्ञाऽवस्था प्रोक्ता वेचराणां सदेव२। 
दीप्तः स्वोचे हर्षितो मित्रगेहे स्वस्थः स्वक्ष सोम्यवगे प्रशांतः । 
शक्तः वेटःस्थात्सफुश्हिमिनारो वेकत्यः स्याद्राुना तप्तररिमः५४ 
पापाक्षातः पीडितः संप्रदिष्ठो नीचे दीनः सूरभस्थः खरस्यः। 
भीतः शृ्क्षे्सस्थो देता इत्थ प्रोक्ताः सेचराणामवस्थाः ॥४५॥ 
मरहोकी दीप्त, स्वस्थ, हर्षित, शांत, शक्त, पीडित, भीत; विकट, खल 
दीनं ये दश अवस्थं होती है ॥ ४३॥ इनके ठक्षण कहते है कि, अपने 
उचमे मरह ॒दीपतावस्थामें रहता है । मित्रराशिमें हर्षितः, स्वरारिभे स्वस्थः 
शुभ्रहके राश्यादिवगेम शांत, सूयैसान्निष्यसे उदितानहं शक्त, अस्तमं 
विकल ॥ ४४ ॥ पापेति दवा हुभा पीडित, नीच राशि दीनः कूर राशिमे 
खल, शचुक्षत्रमे भीत ये १० अवस्था कही है ॥ ४५. ॥ 


( २२) शम्धुहोराप्रकाशः | 
अवस्थाफठानि । 


दीपे प्रतापी विजितारिपक्षो नरः सदा चारहरिप्रियाढयः 
'विन्मदोन्मत्तगनाधिपो वा तुरगमेशः स्वङुखायुमानात्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्वस्थे महौजा विजयाधिशाठी ङुरटुबयुक्तो विनितारिसंषः॥ 
चमूपतिः स्याद्ररवाहनाययुक्तो नरः सम्मतिभूषणायैः ॥ ४७॥ 
हषिते कनककामिनीजनेः सदिखासमणिभूषणेः सुखैः 
संयुतो भवति पुण्थङ्घन्नरो नाको रिपुगणस्य दर्तः ॥ ४८ ॥ 
शाति भवेन्ना बहुमित्रपु्ः परोपकारी सुकृतः प्रशांतः । 
दान्नाधिकारी नृपतिप्रधानो जायाविखासान्चुरतः स्वत॑पः ॥ ४९॥ 
शृकतेऽतिराक्तो मघनोऽरिन्ता परोपकारी सुजनः प्रसन्नः । 
विख्यातकीतिः सुतरां सुशीठः सुगंधमाल्याभिरुविभवेत्सः ॥५०॥ 
अवस्थाभके फट कहे है- दीप्त अवस्थामे प्रतापवान्‌, शत्रु जीतने- 
वाटा, सवेदा मदुष्य रमणीय लक्ष्मीम युक्त रहे, मयोन्पत्त हाथियोका वा 
घोढांका स्वामी अपने कुटाल॒रूप हवे ॥ 8६ ॥ श्वस्थावस्थामे वडा 
तेजस्वी) विजया, ऊटुम्बसे युक्त; शबुसमृह जीतनेवाटा, सेनापति; भ्ठ 
वाहनादिसे संयुक्त, उत्तम बुद्धि तथा भूषण आदिमेभी युक्त रहे ॥ ४७॥ 
हरषितमे सवणे, युवाश्चीजनसे विरास युक्त, माणि मूषण ओर सुखसे संयुक्त 
युण्य करनेवाला, शचरुगणका नाश करनेवाढा ओर हर्षितमी मनुष्य रहता 
हे ॥४८॥ शांतावस्थाममे मदुष्य बहत मित्र रहता पु्वाटा, प्राया उपकार 
करनेवाटा; पण्याता, शति समाव, शश्चाधिकारी, राजाका भधान, 
ज्लीविलासमें तत्र ओर स्वतंत्र रहता है ॥ ४९ ॥ शक्तावस्थामें अतिशक्त, 
शबुहता, परोपकारी; सनन, प्रसन्न, विख्यातकीर्ति, अच्छे प्रकारका सुशील, 
सुगेष पुष्पादियोमें रुचि रखनेगटा वह मनुभ्य रोता रै ॥ ५० ॥ 


परोपकारे व्रिगताद्रःस्याद्रटेन हीनो मछिनः कशाङ्गः। 
पराभिभूतो रिपुणा मचुष्यो नभशवरे देद्रिकरे प्रसूतो ॥ ५१ ॥ 


भाषादीकासहितिः अ० २। (२३) 


पीडिते शछभयातियुक्तः प्रपीडितः स्यात्सततं मदुष्यः। 
निनस्थसचश्चठनत्वमेति चितोपसगेव्यंसनाभिभतः ॥ ५२ ॥ 
दीनेऽतिदीनो नृपशचञ्भीत्या युक्तो भवेन्नाऽपचयेन तप्तः । 
सजातिवरोऽपि विदीनकांतिः पत्यक्तनीतिद्रविणेन रीनः॥ ५३ ॥ 
विदेशवासी विणेन हीनः कांतातिवितापरितप्तचित्तः। 
मर्त्यः सकोपो भवति प्रसूतौ खलाभिघाने करः सुडद्धिः ॥५४॥ 
भीते सदा भीतियुतो मदुष्यः संत्यक्तसोजन्यधनादिदीनः। 
अश्द्भूपादपि तस्कराद्रा भा्यादितः स्याद्रयसनाचुरक्तः ॥ ५५ ॥ 
निसके जन्ममें ग्रह विकल हो वह मदुष्य पराये उपकारमें अनादर प्रवे; 
वटहीन, ङश अंग, शु हारा रहे ॥ ५१ ॥ पीडितम मनुष्य शतरुभय ओर 
पीडासे पीडित सर्वदा रहे, अपने स्थानसे चचटता पदे, चित्त उपसगे (संका- 
मकरोग ) ओर व्यसने दबा रहे ॥ ५२ ॥ दीनावस्थावाटे रहम अति- 
दीन ( दरिद्री ) राजा ओर शकरुके भयसे युक्त, हानिसे सेतघ, अच्छी जामे 
वैर, हीन कान्ति, नीपे परित्यक्त ओर धने हीन रहे ॥ ५३ \ खल 
वस्थावटि अ्रहमे विदेशमे रहनेवाा, धनरीन, स्के पक्षकी अतिचिन्तापै 
मन्‌ सतप्त, क्रोधी ओर मिसे कटह होवे ॥ ५.४ ॥ भीतिभवस्थावाछा प्रह 
जिसके जन्मभे हो वह सधैदा मयसे युक्त, सुजनतासे वर्जित, धन्रहित रहे; 
मिसे राजासे चोरसे वा श्लीसे पीडित ओर व्यस्मे तत्पर रहै ॥ ५५. ॥ 
यहदृष्टिविचारः। | 
खभे विक्रमे पाददषिर््हस्य भिकोणेऽद्वदषिुने पूणणहिः । 
्िपादा च तर्या्टमे हष्टिवं स्मृता होरिकज्ञेयथाराक्नदट्टया ॥५९॥ 
गुरोः पर्णदष्िख्िकणे यथा स्यात्तथा सुंपुजस्य खे विक्रमे च । 
चतुयऽखिखा नैधने भूषुतस्य विशाखा स्मृता दष्टं यदृजञेः॥५७॥ 
हृष्टिविभाग कहते है-३०।३ भावेमिं अरहकी चीथाईं इष्टि, त्रिकोण ५। 
९ में आधी, सप्तम ७ मे पणं दृष्टि होती हे, ४ । < में तीन्‌ पाद दे ज्योति- 
पतेन शज्ञद्रारा कही है ॥ ५६ ॥ ओर बृहस्पतिकी निकोण ५ ।९ 


(२४) शम्भुहोरप्रकाशः | 
पूणं इष्ट होती है, तैसेही शनिकी १०।३ भ प्णेहाशि होती । चतुथं 
ओर अष्टम भावम मेगलकी परणं दष्ट ्हङ्ने कटी ३ ॥ ५७ ॥ 
दह्ये सेदीलाविङति सम्यम्बोषे पुनराजोदिते च | 
होरासारे शम्धुोराप्रकाशेऽध्यायस्तवापीत्वेटभेदः प्पू्णः ॥ ५८॥ 
इति श्रीपैनराजविराचिते कम्धुदहोरापरकाशे ्रहमेदाभ्यायो दवितीयः ॥ २॥ 
दिद्द्रमये इत्यादि भध्यायष्टोकका अथं पूवैपत्‌ ह ओर यह सेटभेदा- 
ध्याय है ॥ ५८ ॥ 
इति भ्रीरांयुहोराप्रकादे माहीधरीमाषाटीकायां ग्रहमेदाष्यायः द्वितीयः |, २॥ 


ञ्य दठल्सकक्ाच्यत्यः ३ । 
ततर दृष्टिसाधनमू । 
अथ प्रवक्ष्ये गगनेचराणां बलानि सम्यङ्‌ मुनिनिर्मितानि । 
विना बलेनैव न श॒क्यतेऽअ फठं प्रवक्तुं फिर दैवविद्भिः ॥ १ ॥ 
दय रष्नेऽथ चेकादिशेषे कोषेष्येता रिपिकाया दरः स्युः । 
रणं तिथ्यो बाणवेदाः लरामाः पूं पष्टिः पंयेदाः रामाः ॥२॥ 
तिथ्यः पूणं खं च पूण यमस्य नंदे नेर षष्ितल्याः कटाः स्युः। 
दरौ वहम षष्िसंख्याः कुजस्य षदे नागे गीष्पतेः पृषिरुक्ताः॥ ३ ॥ 
एकादिशेषे धुवकांतरेण ख्वादिरोषं निहतं खरामेः। 
रुध युतोनं पये क्षये ता उवादिकाः स्पष्टतरा दशः स्युः ॥ ४॥ 
विना होक बठ स॒धि ज्योतिषियोकरके फट नहीं कहा जाता, इसलिये 
खनियकि वनये बके बल भे भकार कहता हं ॥ १ ॥ जो देखता दै दहं 
---- चन च्चकम्‌। दष्टा, जिसको देखता दै वह श्य 
(1 र (ग कहाता है | इश ग्रह समे 
(> (०५२ = (नम = [1 कहता 8 । इव बह 
| |सम]तर| | [म]्र|श[ 1 | द्ष्टाको स्ट वाये एक ठेकर 
 (९०६०(६०| । ।६०/६०/६०/ | | | १२ राशैपर्यत जो अंक शेष 
रहै उसमे एकादि कृमंसे ° ।१५।४५।१ ०।०।६ ०।१४५।३०।१ ५| ००० 
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कला इष्टिबल मिलता है । तथा शनिके २। ३ शेषम ६० कला, मगलकी 
७।३भ ६० कला ओर युरुके ४।८ मे ६० कठा मिलती है ॥ २॥३॥ 
एक आदि शेष धरुवकांतरसे अंशादि शेषको गुणके ३० सेभागलेकरनजो 
मिटे वह चयमं योग, क्षयम हानि करके स्पष्ट दृष्टि होती हे ! उदाहरण- 
द््ठा चंद्मा ५।१२।२५। २३ दश्य सुयं२। १४।२०। ५८ 
चन्द्रमाको सुयमे षटायके शेष रहा ९। १।५५। २६ नो राशिकि 
नीचे चक्रमे १ दश राशिके नीचे है इनका अंतर अगि न्यून होने क्षय 
हआ अधिक होनेम चय होना था अंतर १ से अंशादि १।५५.।२द को 
यणा तो ३ ।५५। २६ भाग ३० से ठेकर्‌ न्धि० | द| ५० प्रं 
कोर्ठाक कम्‌ होनेसे घटाया ० 1 ५६ । १० इसमे श्सेभाग छया ती 
सूयपर चंदमाकी दष्टि° । १४। २ हृदे, यह क्षय चयका उदाहरण है । 
अन्य प्रकार उदाहरण है कि, बुधपर रुकी दष्ट देखनेमे द्रा बृ ° ७। 
१६ । ४६ । ५४, दृश्य बु० ९।११।३४। ८ मेंषटायातो यह १। 
२१ । ४७1 ३४ शेष रहा अथात्‌ प्रथम खण्डा गत होकर द्ितीय खण्डा 
भोग रहा है, इसलिये गत खण्डा ° ओर वतैमान खण्डा १५) इन दोनोका 
अन्तर किया तो ३५ भया, अव इससे अंशादि २४ । ४७।१४ इन 
शेषोको अन्तर १५ मे यणकर तीससे भाग टेना चाहिये तहां हार णक 
दोनको १५ से अपवतन दिये तो हार दो बचा इसलिये दोसे भाग देना 
अथोत्‌ इनका आधा १२।२३। ३७ यह बुध दष्ट हदं । इसं तरह द्र 
हीन दृश्य २ राशिहोवेतो जो तहां अंश है उनम १५ जोडके हटि होती 
है, जेते इश्य ठ १०।१६। २४। १०, चंदा रा ७।२४।३५४। 
१५. षटायके २। २१। ४९ | ५५ अंश २१३ 1 ४९। ५५ भं ३५ 
जोडे ३६ । ४८ हृष्टे हुं । यदि पूर्वोक्त विधिसे षटायके ३ राशिरहेतो 
भोग्ये २० जोडके दृष्टि होती है, जेसे-मं ° द्रा ५। २३। २६ ।३ 
सये दशय ९।९।४२। १३६ गरे षटायके ३। १६। ३६।१३ इसको 
३० भँ घटायके भोग्यांश १३।४३।४७, इसका आधा ६। ५१ ५दर्म 
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जोडे ३६ । ५१ । ५३ । मध्पदृष्टि हृदं । इसमे “ अद्रो बहौ षष्िसंख्या 
कुजस्य ' इस वचनसे दर्थगरष्िमे सुक्तांशोका, अ्यगदष्टिमं भोग्याशोका 
आधा जोडनेसे ०।५.१। ३० स्फुट ष्टि होती है । यदि वह्‌ दशी दृश्य 
४ राशि देषेतो मोभ्यांशदी दष्ट होती है । उदाहरण द्र दृश्य ३०। 
५ । ५} 8 चंद्रमाद्रष्ा&। १।८।३० से हीन ४।३।५७। ७ 
इसके भोग्यांश ० । २६। २ यही दृष्टि हुं । यदि हश्यहीन दशा ५से 
अधिक हो तो अुक्तांशकादि दूने करके दृष्टि होती है, यदि & से अधिक 
होवे तो १० धदायके उसके अंश करके २ से भाग छेनेसे शटि होती है। 
जपे द्रष्ट सूयं ९।९।४२।३६ । दृश्य शनि २।२४) ३५1 २५ 
हीन ६ । १५.। ६ । ५१ दशमं शुद्ध किया ३।१४।५३ । ९ इसके 
अंश १०४ ।५३। ९ दोसे मागं छिया ° | ५२। २६ हृष्टि हदे यदि 
द्टाहीन दृश्य ३० से अधिक होवे तो दृष्टि ही नहीं होती अथात्‌ शून्य 
०! ० । ° दिखना, अव मंगल, यरु, शनिके टिये विशेष है कि पूर्वोक्त 
परकारसे मौमफलमें यदि २ । ६ । ३। ७ राशि अवं तो युक्त भोग्याश- 
कोका आधा जोडना सैम पूरवनीत भौमदष्टि ° । ३६ । ५२ पहा सूयेके 
साथ दृष्टि भुक्त मोग्यांशकाषं जोडनेसे ० । ४३। ४४ । स्पष्ट हटि हुई । 
एेसेही बहस्यतिमे ३।७।८। ४ रारि होवे तो पूवोनीत दृषटिके युक्त- 
भोग्याशमें ३० जोड़ने नेसे चंद ६। २।३७। २७ शुर ९।११।८। 
३४ दृष्टि हीन ८ । २१। २८ । ५३ छममे अधिक होनेमे १० में शुद्ध. 
किया १।८।३१।७ इसके अंश ३८ । ३१ । ७ दोसे भाग लिया 
० । १९] ३६ अष्टम राशि होनेसे भोग्यांश ८ । ३१ नोडे ° । २७ । 
४७ युरुदृष्ट हृदे । रेसेही शनि्े २।९।८। १ होवे तो पूवोनीत टि 
शुक्तमोमग्यांशका २।३० तियने करके ९०्दोर्सेमाग लिया २।४५ 
पूर्वानीत हृष्टे जोढके शनिकी सष्ट हृष्टि होती है जैसे चंद २। १०। 
१५ । दृश्य व्रष्टा शनि १ । २। ५६ । पूर्वोक्त भकारसे दो राशे दोनेसे 
१५ जोडे अंश्‌ हृष्टि ० ।२३२। ० वही ०।२३। ° इसमें विशेषोक्त 
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भकारसे जोडे ° । २३५ । ° दृष्टि शनिकी हृ! चंदमामें शनि दषटिके 
भोग्यांशक ३ से णाकर २सेभाग दिया मध्य इषम जोडनेसे शनिकीं 
स्पष्ट इष्टि होती है ॥ ४ ॥ 
उच्वत्ादि 

नविनखेटो रसभाधिकथेचकाद्िह्चदस्वथ सेषः । 
दृ्ञाहतस्तस्य ख्वा नर चः षष्टञुद्धतास्तुंगवरं कटाद्यम्‌ ॥ ^ ॥ 
मूरुषिकीणे चरयोनरूपं स्वक्ष दरं मिघग्रहे च पादम्‌ । 
अयोऽषटमांशास्तधिमि गेहे समेऽष्मांरास्तरिमे वृपांशः॥ & ॥ 
दतांश्चकः स्यादधिशञ्जगेहे स्यात्तद्ङं स्वीयपतेर्वशा् । 
कायं बरेक्यं भवनादिकानां भक्तं बुधैः सप्तकवगवीर्यम्‌ ॥ ७॥ 

उच्च बट कहते है-प्रहस्पषटमे नीचस्पष्ट षटाय देना यदि ६ राशिक्षे 
अधिक होवे तो ३२ राशेमें शुद्ध करना शेष राशिको १० से युणाकर 
अंश करने तव २० से यणाकर ६० से उद्धुत करना उवङ होता है । 
मतांतरसे सुगम रीति है कि, नीचोनित परह्‌ धसे न्यूनहो तो वही रखना, 
अधिक होवे तो ३२ में शुद्ध करना उसके अंश बनायके ३ मेभागदेना 
उच्चबल होताहे । उदाहरण सूयं ९। ९। ४२।१६ नीच ६।१०।०।० 
घटाया शेष २।२९। ४२।१६ यह्‌ ६ राशिमे न्युन होनेसे यही रहा 
इसके अंश ८९।४२।१६ तीन ३ से भाग छिया ° । २९।५.१ यहाँ शुन्यं 
एकके स्थानम जानना । पेसेही सभी म्रहोके उच्वल जानना ! काथं रीति 
यही है कि, यहम नीच घटाके ६ से भाग देना उचवल मिलता ह । यदि 
शेष ठीक ६ रहेतो ६ के भाग देनेसे प्रणेवठ अथात्‌ अंशके स्थानमें १ 
रप बट मिलता है । यदि ६ राशिसे कमरहेतो राशिमें& सेभाग देनेसे 
अशस्थानमं ° मिदेगा पुनः राशिको ६० से युनके अंश दूना करके जोडना 
शरि ६ सेभामदेना फट कटाश्थानमें रखना । शेषको ६० से नके 
विकला दूनी करके जोडना हैके भागते विकटा मिटेमी । अथवा नीचग्रहां- 
तरका कटा करना १८०से भाम देना बट मेगा । अथवा नीचग्रहांतरकी 

भ्‌ 
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संशिको १० भे युणना अंशादियोको २० से णना तोभी उब हेता 
हे॥ ५॥ जो प्र्‌ मृटतरिकोणका हो दह चलुथीश्‌ त्रियुण ० । ४५। ० 
बर पाता है, स्वगृहं आधा ० । ३०।० समके गृहमे अष्टमांश ° ।७।३० 
मित्रगृहमं चतुथौश ०।१५।० अधिमित्रमें त्रिण अष्टमांश ०।२२।३०; 
शचुगहमे षोडशांश ०।३।४५, आधिशतरुमे बत्तीसवां भाग ० ।१।५.२; यहं 
बल गृहहीरादि सपवगेके स्वामियोके अदुसार भिरे है । स्वामी अपने गृहमे 
हवे तो आधा, समगृहमे होवे वो अष्टमांश इत्यादि रेपे स्तोका बट एकत्र 
कृरके सप्तवमैन बड होता है ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
1 सुपैक्यजबठविचारः । ५ 

स्थानास्यवीरयं तथ दिग्बङं च काराख्यवीयं च निसगंकाख्यम्‌ । 
चे टाबर रग्बरुमेवमेतत्परोक्तं बुधैः षडविधमअगानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
सतैक्यनं तगबटुं शमोजं केन्द्रादिवीययं तिख्वाह्ये च । 
स्थानाभिधं पंचविधं हि वीयं निरुक्तमेतत्नु जातकन्ञः ॥ ९ ॥ 

स्थान १, दिग्‌ २, काठ ३, निसं 9, चेष्टा ५, दृष्टि ६ ये ष्डूबल 
है ॥ ८ ॥ उच, सपयगे, युग्मायुगम, कन्दादि, देष्काण इनका एेक्य स्थान- 
बट होता है । दिगबठ एकी भरकारका है । नतोन्नतः पक्ष, दिनरात्रितिभाग 
वरषमासादि इन चारोका रेक्य काटबल होता है। चौथा चेष्टावल अयनः 
चेष्टा केन्दरन भेदसे २ प्रकारका है । पचम निस एकी भकारके है । छटा 
इष्टिविठमी एकी भरकारका है देसा जातक्गोसे निरूपित है ॥ ९ ॥ 

सुपवगेनबलानयनम्‌ । 

युग्मे गृहं ोपगतो सितेन्दू संयच्छतः पाद्बरं तथोजे 
गृहारके सूर्यकुनार्किशोम्यपुरन्द्रेज्या वित्तरंति १५तावत्‌ ॥१०॥ 
केन्द्रादिगा रूपदछे च पादं यच्छंति खेटा बङमर चूनम्‌ । 
भूति सतिन ज्ञयमो च मध्ये सूर्यारजीवाः प्रथमे हकेऽङ्गः॥ 9१॥ 
)मादकाचम्बुभं देरिपुवामरं जीवाद्रोधनादस्तभावम्‌ । 
शोध्यं शक्रायामिनीशान्नभकषं दिवी स्या्तंगवीयोक्वत्तत्‌ ५१२॥ 


भाषादीकाप्तहिवः अ० ३। (२९) 


ुगमायुग्म बल कहते है-शुक्र चन्द्रमा सम्राशि गा स्मांशकमें हें जर 
सूयं मंगल बुध शुरु शनि विषम्‌ राशे वा विषम नवांशकमें चौथाई ०।१५।० 
बढ प्ति हे ॥ १० ॥ केद्रादिवठ कहते है-यह कन्दर १। ४।७। १० मेँ 
१ व पृणफृष २ ।५।८। ११ मेआधा°।३०। ०, आपो्किम 
२।६।९। १२ चरण ०।१५। ० पति । शुक्र चंदमा तीसरे 
दष्काणरम, इष भमि मध्य द्रेष्काण, सूं मंगल यरु प्रथम्‌ दरष्काणमे, 
चोथाईे ० ।१५। ° वली होते है । इस भकार ५ बलोका रेक्य स्थानवछ 
होता है ॥ ११ ॥ दिग्बल कहते है-सप मंगलमे चतु्थमाव, शनिमे लघ. 
चंद्रमा शुक्रे दशम माव, बुष रमे सप्तम भाव, षटायके भीर उवट 
तरह ६ पे अधिक होवे तो १२में षटायेके ओर ६ से कम होवे 
तो उसमें & का माम देनेसे दिग्बछ मिठता है ॥ ३२॥ 
वित्रं नतं चन्दरकुजाकजानां पष्टयूनितं जीवसितोष्णगूनाम्‌ । 
रपं सदा ज्ञस्य नतोत्रताख्यं वीयं तथो पक्षबटं प्रवच्मि ॥ १३ ॥ 
व्यकः रूरी चेन्द्रसभाषिकोऽपौ चोनितस्तुंगबलोक्तवत्स्यात्‌ । 
पिततािते तच सतां खानां षश्टश्नितं शीतरचेर्दरिनिघ्म्‌ ॥ १४॥ 
जहल्निभागेषु बुधाकेमंदा यच्छन्ति रूपं बङमर नक्तम्‌ । 
चन्द्रोशनार दुनिश्ं सुरेज्यसिभागसंजञं वमेत दुक्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
वृषं स्वमाते स्वने स्वहोरास्वपीत्थयुक्तं बस्मंबिव्रद्या । 
प्रोत्तं ठ कारामिधमेव वीयं चतर्विंधं नातकरा्चषिद्धिः ॥ १६ ॥ 

कठव कहते है-नतको द्वियण करके चंद, मोम, शनिका भर कही 
दवियुणित नत ६ ° पे षदायके भथौत्‌ उन्नतको दवियण करके वृहस्पति, शुक, 
सूयक नतोन्नत ब होता है । बुध दिनि राति सपैदा १ बट पाता हे । भब 
पक्षबल कहते हँ ॥१३॥ चन््मामे सू्ैको षटाकर छः राशिसे अधिक हो 
तो बारहमे घटाना, फिर उच बलक. सदश किया करनी तो शुमगरहोका 
पक्षबर होता हं ओर इसी वटके! साठ ६० मेँ षटानेसे पापरहयंका पक्षबल 
होता है ओर दसरा प्रकार यह है कि, शुङकपक्षमे गत तिथिको, ङष्णपक्षमं 


(३०) शुम्भुहोराप्रकाशः । 
( एष्य ) आगतुक तिथिको १५ से भाग देके शुभयह चं ° बु° गु° शु°्का 
ओर यही १ मेँ कम्‌ करके पाप्रहसू° मं०श० का पक्षवक होताईै। 
इसमे जो चंदमाका बल आया सो द्विखण करना तो पक्षबल होता ३ 
॥ १४ ॥ उर्यशवट कहते है-दिनके पहिे बिभाग जन्म होवे तो वुषका 
रूप १ बर, दवितीयम सूयका, तीसरे शनिका, राजिके प्रथम तिभागमे 
चंदमाका, दूसरेभे शुक्रका, तीसरेमे मंगटका ओर सवैकार्मे यश्का 
श्प ३) ° बट भिरता है ॥ १५ ॥ वषेपतिका चरणबल, मास- 
पृरतिका अधं, दिनपातिका तीन्‌ चरण ओर होरापतिका शप १ बल होता है, 
स प्रकार चारों बरे योगको काटवठ कहते ह । अव यहां रवश्वरा- 
द्यानयन अन्थान्तरसे छिखठते दै-““ द्विशोऽप अरहटाथवदयुनिचयशकराहतैः 
षुटृश्रेः षद्दसैश्व युतः सबाणतपनः सेषुश्च खांगाभिभिः॥ खाज्यारैर्विहतः 
फठे गुणयमघरे चक्रनिघ्राक्षखोपेते द्वित्ियुते नगोवोरितके स्तोऽकौत्समा- 
मास्पौ ॥ १॥'› करणकुतृहटे च-“दवष्ठ दुिंडो रदभू १३२ युतोऽक १२ 
युक्‌ खांगाभि ३६० हत्वाभि ३० हतः एटे युते ॥ वेदेयणे ४। ३ चिर 
दवि २ हतेऽदि ७ शेषितेऽकाटृह्यतुल्ये करणऽब्दमास्पो ॥ " अभीष्ट चक्रको 
५६ से युणके उक्मे अहगेण जोडना ओर १२५ भी जोडना, ३६० स 
भागदेनाजो मिटे उत्ते ३ से युणके चकको ५ से युनना उसमे ३ जोढने 
७ से शेष करके जोढदे उतनवां सुथादि कमे वततेमान्‌ वषोधिपति होता 
हे । मासेशके दिये अभीष्ट चक्रको २६ से गुणके अहगेण जोडना ५ ओर 
जोडना ३० से भाग ठेकर ठष्ि द्वियुण करके उसमे ४ ओर नोढने 
तब ७ से शेष करके जो बचे वह्‌ सूयोदियर्िसे मासेश जानना । दिनेशंके 
लिये अपने देशकी मध्यरेखाका जो देशांतर है उसमेसे उसका चतुथौश 
कम्‌ क्रके तन्मित फट पूवे मध्यरेखा हेवे तो १५. षडे कम करना, 
पभ्विम रेखा होवे तो १५ षडीमें युक्त करना तव यह संस्कारयुक्त घरी 
दिना्ैसे जितनी ल कम हो उतना पल सूर्योदयके अनंतर वारधवृत्ति 
होती हे अथवा संस्कृत घटी दिनादधसे जितना पठ अधिक हो उतने पठते 
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सर्योदयके पूवोपर भवृत्ति होती है । इस प्रकारे जन्मकाले जो बार हो 
वह दिनपति जानना । अव होरापति बननेकी रीति कहते ह कि, वार- 
वृत्तिसे ठेकर इष्टकाटप्य॑त जितनी घरी प हों उनको द्वियण करके २ 
जगह रखना पिटेमें ५ से माग देकर शेषको दूसरी जगहवलिमें षटाय 
देना १ ओर जोडना तब बारपतिके कमसे १ बचे तो 
सूये, २ मँ शुक, ३ मेँ बुध, ४येचंदः ५ में शनि, ६ मे युरु, ७ मंगल 
यह कम इस वारपतिसे गणना करके जो वारं भावे उसकी वह गत शेरा 
जाननी । अनंतर वत्तमान होराका स्वामी होरापति जानना रेसाही परमोजनं 
करणकुतूहरोक्त छोककाभी है ॥ १६॥ 
अयनबलानयनम्‌ । 

युक्ताः सदाऽपमख्वेः शशिजस्य सिद्धा याम्येऽप्युदक्छनि- 

विधोः सहिता विहीनाः ॥ सुयारञ्ञकषिषणस्य तया 

विखोमा नागाभ्धिहत्किरु भवेद्रर्मायनाख्यम्‌ ॥ १७॥ 

रवेद्विभमिदं प्रोक्तमायनाख्यं बरं बुधः । चेष्ठा चायनयो- 

योगे वेष्टावीयं भवेत्छुजात्‌ ॥ १८ ॥ 

सवेदा बुधकी दक्षिण वा उत्तर कांति २४ अंशम यक्त करनी भर २४ 
अंशमे शनि चद्रमाके दक्षिण कांतिभाग युक्त करने तथा उत्तर करति २४ 
अंशर्मेसे कम करनी । सुये, मगल, यरु, शुक्रका २४ अंशमें दक्षिण कांति. 
भाग कम करना ओर उत्तर करांतिमाग २४ अंशमें युक्त करना तव वह सवमें 
४८ से भाग देना परहोका अयनबर होता है ॥ १७ ॥ यह्‌ वर सूयंका 
द्िद्यण करना यहं अयनषट पंडितेनि के है । चेष्टाबट तथा अयनबन्को 
जोढके मेगल आदियोका चेष्टाबल होता है । भरयोजनवश कान्त्यानयन्‌ 
अहटाषवसे लिखते है-““स्युः खण्डानि खवादद॑यो वररूताः गैटाभ्रयोऽ्ध्य- 
अयर्खिशक्ततवधृतीनवारिनिधयस्तैः सायनांशग्रहाव । बाहंशाभकुमागसंख्यक- 
डतिः शेषेक्यधातादशाभादचा दिग्विहता ठवादयरपमस्तदिक्‌ स्वगोढाम्- 
वेतु ॥'" अहे अयनांश जोडके भुज करना, युजके अंश करने, उसे १ ०े 


(३२) शम्भुहोराप्रकाशः । 
भाग देना जो अंक मिटे उसके नीचे टछिखे चक्र्मेका अंक जोडना ओरं 
र र) रश्म 3 जोडके ततपरिभित अंक लेके 
| (२७२४ १२४ | उसके ऊपर अंशादि शेषको णके ३० से 
भाग देन्‌! जो भिठे उसमें पीेके अंकका मिलान जोड देना जो मिाने 
अवि उसमें १०से भाग लेनाजो मिरे वह अंशादि कावि जाननी । जो 
सायन मरह उत्तर गोलमें होवे तो उत्तर कांति ओर दक्षिण गोखमे हेतो 
दक्षिण कति जाननी ! मेषादि & राशिपर्य॑त सायनथह उत्तरगोठ ओर तुखादि 
६ राशिपयत हवे तो दक्षिण गोट होता है॥ १८ ॥ 
चेष्टानेसगेवटम्‌ । 

स्पष्रमध्यमयोयोगदरोनं चेचरं भवेत्‌ । 

चेष्केद्रं नादीनां तद्र तंगवीर्यनम्‌ ॥ १९ ॥ 

सायनोऽर्कन्चिभयुतो व्यकैन्दुः कटके तयोः । 

स्यातां मथूखकषटेऽष्टविधो न प्राग्बलाय च ॥ २० ॥ 

एकोत्तरं शूपकमदरिभक्तं निसगकाख्यं बटुक्तमेतत्‌ । 

मदारसोम्येज्यसितद्विजेशतीक्ष्णदयुतीनां गदितं पुराणैः ॥ २१॥ 

मध्यम स्पष्ट जोडके आधा करना वह उसी भ्रहके शीघोचमे षटनेसे 
भोमादियोका चेष्टकेन्दर होता है ¦ यह केन्द्र द राशे अधिक होवे तो १२ 
राशिमें शुद्ध करना तव उच्बटृकी विधिम ६ सेमागदेना तो चेष्टाबल 
होता है । अथवा षडल्पकेन्द्रके अंशादि करके २ से भाग लेना यह सुगम 
रीतिसे चेष्टा होता । अयन ओर वेष्टवट जोडनेमे स्ट वेष्टावल होता 
है । मसे १ से ७ तक अंको ७ से मागदेना तो क्रमसे श० म बु° 
यु° शु° च० सू° इनका नेसर्गिकं बट होता ३ । अथवा १।२।३। 
४।५।६। ७ कोकरममे १। से ऽ तक अंकसे युनना, श ० मं गत्याहि 
अहोका कटात्मक नेसगिकं बल होता है । अथवा शनिका बल द्वि्रिचतु- 
रादि अङ्के णते जा तो भी वही होता है ॥ १९॥ २० ॥ २१॥ 





यसम 
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युद्धबलम्‌ । 

अथेदानीं सेटयुद्धे वीयसंस्कारमुच्यते । 

वरयेक्ययोस्तु विवरं बाणविशेषभामितम्‌ ॥ २२ ॥ 

स्वं सोम्यस्थे बडे कायं याम्यदिक्स्थे बरे णम्‌ । 

स्फुटे बठे तयोः स्यातामिति दैवविदो विदः ॥ २३॥ 

सूरयके साथ बरहुसमागमको अस्त कहे है । भोमादियोके समागमो 
यहयुद्ध कहते है । उत्तर शरवाला बली ओर बियी होता है । युद्धसमये 
बहकिं कलात्मकं स्पष्ट बराबर होते ह तब उनके करातमक शरक] अंतर 
करना, उन्दी प्रहोके पूवोक्त वदेक्यका अंतर करके उसमे शरके अंत- 
रसे भाग देना, जो फल मिले उत्तर शरषाठे प्रहे वलम युक्त करना, दक्षिण 
शरबाठेके बलम घटाय देना यह संस्कार देवज्ञनि चेष्टावटका भेद कहा ह 
यहां शरानयन म्रहलाघवसे ठिखते ईै-““ खाम्बुधयः खयमाः खथुजंगाः 
खांगमिताः खदश करमशः स्युः । पातटवाः छुुताहुधमगवोमेध्यमचंचल- 
केन्दविहीनाः ॥ इदिज्यब्धियुगाशिनो दलचयवेत्षद्भपुष्टं चरं कन्दरं चक्र- 
विशुदधमस्य भमिताददैक्यं खघ्रागतात्‌ ॥ िंशल्टव्धयुतं कुनात्कयमटाभ्धी- 
त्रिभक्तं कमात्‌ तद्धीना पृतिरिष्विलायुणुषो गोग्ना इनादाक्‌ टुतिः ॥ 
मन्दस्ष्टसगात्स्वपातराहितात्करात्यंशकाः केवलठाव्‌ कणांषा्वियमाहता अथ 
यरोशवे्ठोचनापराः पुनः । स्वा्यूना असृजोऽखलादिकशरः पातोनदिक्‌ 
स्यादसो चिघ्ः स्यात्कलिकादिकः स्फुटतरस्तत्संस्छतष्यापमः ॥ " भौभा- 
दिम निस्तका शीधकणं करना हो उस्तका अंतिम शीघकेन्द्र ठेके द राशिसे 
अधिके होवे तो १२ राशिमें शुद्ध करना, षपदभागाल्पकेन्द्रके राशिपरिमित्‌ 
[इइ] श् | पहः | कोष्ठमेनोशीघांक ण्व है उसको 
0 शः । मिला देना ओर एकाधिक राशिपरि- 
7 [र~ तक | भित शीघांकमें केन्द्रकी राशि डो 
अशादि यणे ३० से भाग लेना 
फल अंशादिमे शौर्घाकका मिलान युक्त करना उसमें करमते कोटकमेके 


च । कियतः | भोयो |; गोपने । दकेन । पोरे 





( ३४ ) शम्भुदहोराभरकाशः | 


भाज्याकसे भग ठेना जो मिे वह अशादि जानना, वहू कमसे कोकमेका 
शीघरकर्णाकमेसे कम करना जो शेष रहे वह्‌ प्रहोंका अंशादि शीघ्कण हेता ३ 
जर जो बुष शुक्के पतांशक कहे है उसमे अह्मणोखन्न इथ शुक्र शीघकेद 
जो होवे वह उपरोक्त पार्ताशमे पटायके जो शेषांश रहे सो बुष ओर शुक्रके 
पार्तश होते है । जिस्‌ म्रहका शर बनाना हो उसका पातां मेदस्पष्ट प्रहे 
घटायके पातेन प्रह होता है, उसको अयनांश देने विना उपसे कानि खाना उस 
कातिको २३ से खणके शीघधकणेसे भाग देना अभीष्ट म्रहका अयादि शर 
होता है । पातोनथह उत्तरगोटमे होवे तो उत्तरशर दक्षेण गोल्मे होवे तो 
दक्षिण शर जानना । वैसाही यस्का शर करना हवे तो उक्त रीतिसे अयि 
श्रको २५ मेभागदेना अंगुलादि शर होता है । भोममें उक्त प्रकार अयि 
शरमेमे उसका चतुथोश न्युन करनेसे मगटका अयादि शर हेता रै, 
अनेतर बनाया जो श्र उसे ३ से यनना कलात्मकं शर होता रै ॥२२॥२३॥ 


टृष्िसस्कारः | 


सदृष्टिपादसरितसुयटयंभिवार्जतम्‌ । 
क्रमाद्विकर्तनादीनां षड्बरेक्यं स्फुटं भवेत्‌ ॥ २४॥ 
गरहपर निस अहकी दष होती है उसके वीचमे शुभग्रह शी इष्टिका रेक 

करके उसका चतुर्थांश ठेना वह धन इग्बट होता ३ ओर पाप्थहोंकी 
हृषटिका ठेक्य करके उसका चतुर्थांश ठेना ह कण छबल होता है ! इन 
धन एवं कण इग्वलका अंतर करना वह खट रवट होता है ।- इस 
भरकारसे स्थानबर १ दिग्बल २ काटबङ ३ चेष्टाबल 9 गिसगेवल ५ 
इन पार्चोका योग करके उक्तम छठा ६ रबर जोडना वह प्ड्वशेक्य 
होता है, फठर्चिरमें यही काम आता है ॥ २४ ॥ 


भवबलन्ाधनम्‌ | 
तन्वादिकानां बरमीशनं बरं नरतुष्पाषिहि कीटनैराः । 
नार्याबुरबरभोनितास्ते स्याहिग्बरं तगबरोक्तवत्त ॥ २८५॥ 


भाषारीकासहितः अ० ३। ( ३५ ) 


सदृ्टिपादानितुग्रहशिविषनितं दियतं ज्ञरवोः । 
तन्वादिकनामपि भाववीयं विचारणीयं षिदुषा प्रयत्नात्‌ ॥ २६ ॥ 


ठ्ादि मावस्वामियीका वही भावव हेता है । मदुष्यराशे ३।६। 
७। ११ ओर धनका पूर्वाद्धं ओर कुम इनमें सप्तमभाव वटाय देना, चतुष्पद 
राशि ३ २) ५धनका उत्तराद्धे मकरका पूर्वाद्ं इनमे चतथ माव घटाना 
कीटराशि ककं बृधिकको टये घटाना । जलचर राशि मीन ओर्‌ मफकरे 
पश्िमाद्धमेसे दशम भाव षटाना तब शेष & राशिसे अधकदोवेतो ३२ 
शुद्ध करना षड़मावाल्प शेषसे दिगबटमे पूर्वोक्त उचवछकी रीतिमे बल 
साधन करना तो भावदिगबल होता है । तब यह दिग्बल भावबट ( स्वामि- 
बृह ) में युक्त करना । भावपर जिन प्रहीकी दि हो उनमेसे . शभ्हाकी 
दिका ठेकषय करके उसका चतुथौश लेना यह धन ह्वङ होता है, तथा 
पापयहकी रिका रेक्य करके उसका चतुथाश टेना यह कण रबर 
होता है । इन दोनों धन कण इग्बटोका अंतर करना तब स्ट उबर होता 
है । इस इ्बटमे भाववलको संस्छृत अर्थात्‌ धन होवे तो युक्त ऋण होवे 
तौ हीन करना तब उश्षको भावके ऊपरी बुध य॒रुकी दष्ट युक्त करनी तो 
स्पष्ट भावव होता है ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


चेष्टोचरश्मयः । 


ये चेष्टतुगास्यमरे रसप्े सेके भवषेयुनिजरदमयस्ते । 

स्वतुंगचे्टागरुषातमरमिष्टाख्यमेकोनबखाच्च कष्टम्‌ ॥ २७॥ 

चन्द्रमसे सूयं घटानेसे चंदमाका ओर सायन स्मे ३ राशि जोढनेभे 
सूर्य॑का वेष्टकेन्दर होता है । इस्‌ कैद्रसे रशमि के साधनाथे उचबलमे कही 
हुदै विधिसे चेष्टाव बनाना । यह चेष्टावल पूवैका जैसा ष्ड्बलाथे नरी 8 
क्योकि सूथेका जो अयनवट है वही वेष्टाबल है इसटिये द्विश करना, 
चंद्माका जो पक्षवह वही चेष्टबल है इसखियि दूना करना यह नियमहै । 
अब इष्ट क्ट वट एवं दिके दिये कहते है किं, यहोंका जो चेष्टाबट ओर 


(३६ ) शृम्धुहोरप्रकाशः । 


उद्धवल उसको £ से णाकर उसमे १ जोड देनेर थहीकी उचरर्मि भौर 
चेष्टारसिम हती है । प्रहोका चेष्टावर ओर उचबल्के युणाकारका वगेमूल 
निकालना वह्‌ थरहका इष्ट होता है । अहोंका उचबलठ एवं चेष्टावढ अग 
अदन्‌ एकमे पटने शेष युणाकारका वगेमृढ निकाटना वह प्रहोका कष 
होता है, इस इट फष्के अयुसार यहोके शुमाशुम दशाफट जानना । बरहेका 
षृद्बेकष्य ओर यरहोपर दिको पथक्‌ पृथक्‌ यहोके इष ओर कष्टसे युन- 
देनेसे अहोका इष्टवट कष्टवल ओर इष्टदि कष्ट होती है । यह वरगमुक 
गंथमं न होनेसे पाठकेके सुगमाथं अन्वत्रसे विधि टिखता ह -““ अत्यं 
यावदिहादयांकादृष्वेतियेकस्थरेखया । संज्ञा स्थानांककानां च विषमाख्य- 
समक्रमात ॥ त्यक्त्वा<न्त्याद्विषमाक्छतिं द्विशणयेन्मृठं समे तद्धे त्यक्ता 
टब्धृतिं तदायविषमाहब्धं द्विनिघरं न्यसेत । पेक्त्यां पंक्तिहते समेऽन्य- 
विषमां त्यकत्वाऽऽप्तवगे फर पैक्त्या तद्वि्णे न्यसेदिति सुहु: पेकेदैलं स्यात्‌ 
पदम्‌ ॥ 7 अथात्‌ जिस्‌ संख्याका मूठ निकाटना हौ उसके दाहिने ओरसे 
विषमको उध्वं रेखासे ओर समको छ तिर्यक्‌ रेखमे चिह्न क्रा 
जवतक अककी समाति न हो जवे तवतक सवके वै ओर नो अंतिम 
विषम्‌ हो उसमे जिस संश्याका वर्गं षटे वह घटय देना ओर जिसका द 
घटे उस संख्याको मूल कहते है, उपे दूना करना उसका नाम पक्ि है, 
उससे भागदेना जौ विषमे पास सम हो उसमें कम्पि सी ठेनी कि, 
निस्तका वमे अगेके विषममें घट जाय तो उस टब्धिका वग भागेके विष- 
ममे घटाय देना, उसे दूना करके प्रथम जो पकेसंज्ञक है उमे भगे एक- 
स्थानम बायके रखना । यदि ओरभी हेव तो उसी पंकतिते एनः पूर्- 
रीतिसे भाग देना, टश्पिका वं भगेके विषममें घटाना, ठन्धि दूनी पैक्तिमें 
रखना रसा अंक समापिपयेत करे जाना फिर उस पक्तिका भधा करना 
वह मूढ .होता हे ॥ ^“ मूटावशेषकं सेकं षष्टं विकलान्ितम्‌ । दिनिप्नन 
दियुकेन मूलेनाप सटं भवेत्‌ ॥ " अथोत्‌ सावयव अंकके मूर निकाठ- 
नकी रीति कहते है-कि, जव मूल निःशेष न हेवे तो शेषमे १ नोडके ६० से 


भाषाटीकासहितः अ० ३। ( ३७ ) 


गृनना इसमे भाया जो मुल उसको दूना करके २ युक्त केर भागदेना तब 
मूलका अवयव होता है । यह स्थूल रीति ह ॥ ^“ सेकेन दिघ्नमूठेन भक्तं 
मुठावशेषकम्‌ ॥ ठब्थं तु तदधः स्थाप्यं मूलं सूक्ष्मतरं भवेत्‌ ॥ " अर्थात्‌ 
सृक्ष्मरीति रेसी है कि, जो मृढ आयाहै उत दूना करके तथा १ ओर्‌ 
जोडके मूलरेषमे भाग देना; ठन्धिको उस मरके नीचे रखना वह्‌ सुक्ष्ममूखके 
आसन्न होगा । एक ओर प्रकार हे किं, जिका मूढ लेना हो उकते६ ० से गुणक 
का युक्त करना पुनः ६० से गुनना उसका मूल ठेना उसे & ० सेभागदेना 
तो ठीके मूट होगा । यदि ऊपरका अंक शून्य होवे तो नीचेके अक्को 
६० भे राणके विकला युक्त करके मृ ठेना उमस ६० से भाग देना तवं 
मूल होता है । रश्मयुदाहरण-सूयंका चेशवटं ० । ४१ ।५८ इसे & से 
गुणके ४।११।४८ इसमे १ युक्त करके ५। ११ । ४८ यह सुयेकी 
चेष्टारर्मि हृदं । सूयेका उचचवठ ०।५८।५६ इसको ६ से ना ५।५३ । 
३६ इसे १ जोड दिया ६ । ५३ । ३६ यह सूयेकी उचरस्मि हृदं । 
एेसेरी अन्य प्रहोकी भी जाननी । इशेदाहरण-सूयंका चेष्टाबल ०।४१। 
५८ को सूयेके उचचबट ० । ५८ । ५६ से युना ० । ४३ । १३ इसका 
वगेमूल ० । ४९। ४३ यह सुयंका इष्ट भया, रेसेही अन्य भ्रहोका भी 
जानना । कष्टोदाहरण-सूयंका चेशटबट ० । ४१।५८ दस्को १ में 
घटायके ° । १८ । २ सूरयंका उचवर ०। ५८ । ५६ इसको १ भे 
घटायके ०।१। १ इससे ०।१८ । २ कोरणा ०। ०।१९द६स्‌का 
वगृमूढ ० । ४ ।२० यह्‌ सूयक कष्ट हुभा रेसेही सवका जानना । 
इष्टकष्टवलोदाहरण-सूयंका षड्वटेक्य ७ । ५१ । ५३। ३० इसको 
सूयेके इष्ट ०।४९। ४२ सेयुना६1।३१।०।५३ यह सूयक 
इष्टवल भया । सूयेका कष्ट ०।४। २० इससे सुरयके षदड्बटेक्यको 
युणके ० । ३४ । ४। ५२ यह सूयेका कष्टवङ भया । रेसेही चन्द्रा- 
दियोका भी जानना । इष्टकष्टदष्टिका उदाहरण-चंद्माप्र सूर्यकी इटि 
० 1 ३८ । ५.४ इको चंदर इष्ट ०। २६ । ३क्षेयणा०।८। १२ 


(३८ ) शम्थुहोराप्रकाशः 


यह्‌ वचंदमापर सूर्यकी इष्टटि हृदं । चंदमाका कष्ट ० । ३२। ४७ से 
ए्यकी टष्ठिके ० ! १८ । ५४ युणके ° ! १०।१९ यह कष्टद्टि मई । 
एसे सबकी इष्टद्ि कष्टषटि जाननी ॥ २५७ ॥ 


विदव्म्ये सेरडीडाविखाते पुम्यग्बोधे पुनराजोदिते च! 
होरासारे रभुहोराप्रकाशचे वीर्याच्यायः पूणं आसीत्ततीयः ॥ २८ ॥ 
इति श्री पंजराजाविरचिते सम्बुहोराभरकाश्चे ग्रह्वरुसाधनाध्यायस्त॒तीयः॥ ३ ॥ 


इसका अथं ूरषोक्तही है, यहं प्रहबटसाधनाध्याय तीसरा है ॥ २८॥ 
इति श्रीराम्भुहोराप्रकासे मादीघरीमाषाटीकायां प्रहवर्साधनाच्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥ 


अथः (केकेष्छ्व्यतखः प ! 


बलानवितावृकंतितो स्वभांशे पुसां सद्‌। चोपचये भवेताम्‌ । 
तथाद्गनानां शशिभूमिजो वा तदा भवेद्रभमुद्धवश्च ॥ १॥ 
ख्रीणां विधो चोपचये नेन दृष्ेऽपि गभयहणेऽपि योग्या । 

पुसां तथा मीप्पतिना प्ररष्े खीपुसयोर्योगमतो ऽन्यथा च ॥ २॥ 
निषेकेऽस्तराशि्यंथा मेथुने च तथा तत्समः पूरुषो मेथुन स्यात्‌। 
असत्वेचरेः संयुते वीक्षितेऽस्ते सरोषः शुभेहस्ययुक्तद्विखासः ॥२॥ 


५ ६, 


अब निषेकाध्याय कहते ह-पुरुषकी राशिसे बठ्वान्‌ सूयं शक्र अपनी 
राशे वा अंशादिमे उपचयस्थानोमें होवे तथा श्रीक चन्द्रमा मंग वटी एवं 
उपचयमं हदें तो ेसे अवसरमे गभे रहता है॥ १॥ ियोके उपचयमें चन्द्रमा 
मगलसे दृष्ट हो उस समय सी गरभ्॑रहणयोग्या होती है तैसेही पुरुषोके उप्‌- 
चयगत्‌ चंद्रमाको यरु देखे एसे समयमे खली पुरूषका रयोग गभयोग्य रोता 
हे अन्यथा नहीं ॥ २ ॥ आधानकालमें जैसी सप्मराशि हो उसके अवुदप 
युरुष यद्रा ्नीकी प्रकृति होती है । अथात्‌ सप्तम मावमें पापष्टि पापयोम्‌ 
होवे तो रोषकलदयुक्त ओर शुभ योगदसे हासविलासयुक्त होवी १।३॥ 


भाषारीकासहिवः अ० १। (३९ } 


गृमेधारणसमयः । 

ह्लीणाभृतुः षोडशकं निशानां तासां त्यनेत्सत्तकमच पूर्वम्‌ । 
पमे नराणां विषमेऽङ्नानां गभां भवेयुः पुर्षस्य योगात्‌ ॥ । 
शनेथरक्ष्मासुतश्चकसूथनिजां शगेश्ोपचयस्थितेश्च । 
तरिकोणट्ग्रोपगते सुरेज्ये वीयाचिते गभसमुद्धवः स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
वीयानििते ख््रगते सुरेज्य त्रिकोणस्थे यदिवाऽत्र योगः। 
स्युर्निष्फडास्ते इतवीयकाणां वीणेवश्चब्दाः श्रववर्जितानाम्‌ ॥ &॥ 

श्ियोकी कतु १६ राजिप्त रहती है, उनमेमे पथमकी ७ राति छोडके 
सयोग करनेसे विषमदिनेमिं कन्या, सम दिनम पुरुष गभमें पेदा होता है॥ ४॥ 
आधानलधरसे वा भ्रशनटश्रसे शनि, मेयर, शुक्र ओर सूयं अपने अंशकमें 
तथा उपचय ३।६।१०।१३ मेँ होवे तथा त्रिकोण ५।९ वा ठभरमे वृहस्पति 
होवे तो गभोत्पतति होवे ॥ ५॥ अथवा वख्वाच्‌ बहुसपति टमं हो वा चिको- 
णमे होवे तोभी गभेयोग होता हे । एसे थोग हतवीयं ( नपुंसको ) को वधि- 
रको बीणाका शब्द नेसा निष्फट है ॥ & ॥ 

गभौधानस्मयान्मातापितिररिषटविचारः । 
यथा नृना्योरहिं मनःस्वभावं रतो तथा गर्भगतोऽच जन्तुः । 
दूने खेर्मन्दकुजो त पसो योगपदो रीतरचेःख्ियञ्च ॥ ७॥ 
चये यमारातगते त पुंसः कियास्तथेन्वो सृतिदो तयोः स्तः। 
देन वाऽऽरेण दिवाकरेन्द्‌ युक्तो च दृठ निधनं तयोवा ॥ < ॥ 

स्वक्षस्थितो रन्धरगतो यमाकें प्रः लियं संदिङतश्च वष्याम्‌ । 
छिद्रस्थितो चन्द्रबुघो सदोषां वा काकवन्ष्यां षदतोऽद्गनां षे॥ ९॥ 

निषेकसमयमं श्चीपुरुषका मनःस्वभाव जेस होवें वेसाही गृभगत जीवभी 
होतार । उस समयके उसे यद्वा प्र्नलरमे सूर्ये सप्तम शनि मेगल हेवं 
तो पुरूषको ओर चंदमासे सप्तम होवे तो श्चीको रोग करते हँ ॥ ७ ॥ शनि 
मगरके वीच सूयं होवे तो पुरुषको ओर चंद्रमा हवै तो लीक मृत्यु देते 
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है। अथवा शनि मंगटसे युक्त सूर्यं चन्द्रमा हवै भथवा दष्ट हवै तो खी पुरूष 
दोनोंहीका मरण होताहै । इन योगैकि फल गभेके दिनीम होतेह ॥ < ॥ 
भरश्नटग्नसे अष्टमस्थानमे अपने राशिके शनि सूयेमेभे कोद होवे तो भ्रशटाकी 
स्री वाञ्च कंहनी अथो मम॑ नहीं है। चद डप अष्टम हों तो उसकी श्लीप्र 


कोटं प्रकार रोग, या मूत, देवता आदिका दोष है! जिसमे गभ नहीं होता । 
अथवा काकवध्या-( जिसका १ गमं होकर फिरनरहो) कहनी॥ ९॥ 


गभेसावो रजोवणांश्च । 
मृतप्रजा छिद्रगयोः सितेञ्ययोगभंछवा भृमिसुतेऽष्टमस्थे। 
छिदरेशवरे छिद्रगते बलानिते पुष्पं न विन्दत्यवखा सुगरभ 
द्म्‌ ॥ १० ॥ ष कपिर पुष्पं चन्द्रे शेतं ुजेऽरुणम्‌ । 
बुधे विचित्रव्णाभं गुरो मांजिष्टवर्णंकम्‌ ॥ 33 ॥ सिते 
शेतं शनो क्ष्णं राहो जसम वदेत्‌ । न्येऽषमे स्वभाव- 
स्थं मागे पाल्यं खठे गृहे ॥१२॥ पुष्पमेति तदष्णं तर भोमाको 
सीतरुं परे! कयिवातं वदेद्राही पीडाकरमहर्नैश्चम्‌ ॥ १३॥ 
अष्टमस्थानमे यरु शक होवे तो प्रष्टी सरीके पुत्र मरते होगे, मंगल अष्टम 
होवे तो गभेसाव हेति होगे, अष्टमेश अष्टममे बलवान्‌ होवे तो गम देनेवाला 
उत्तम पुष्प (रज ) हीन होवे ॥ १० ॥ अष्टमस्थानमे सूयं हेषै तो धूम- 
रंगका; चंद्रमसे श्वेत, मगरसे छा, इधसे अनेक वण, ब॒हस्पतिसे मंजीटके 
रगकास्ता ॥ ११ ॥ शक्रस श्वेत; शनिमे काला, रासे जलके समान्‌ रनका 
रम कहना । अष्टमे कोई यह न होवे तो पुष्पका रंग स्वाभाविक कहना । 
तहां पाप्राशि होवे तो मागमे गिराने योग्य भथौत्‌ बहत रज होपै॥१२॥ 
मेगल सुमे रज गरम उतरे, अन्य ्रहोमे शीतल हेव, राह अष्टम हेवै तो 
दिन रात पीडा करनेवाला करटिमे वातकारक रन हतै ॥ १३॥ 


दिनेऽर्कश्ुकरो पितमातृसंज्ञो नक्तं शनीन्दर सहनेऽम्थथा तत्‌। 
पितव्यमातृष्वसूसं्लितो च तयोः श्ुभाषोजसमक्षगो तौ ॥ १९ ॥ 


भाषादीकासहितः अ० ४। (४१) 
कूरान्तस्थो खथचन्द्रो निषेके केः सेटः संयुतो वाथ दृष्टौ । 
सोम्येशेतो वीक्षितो नेव युक्तो नारी गभेणाचिता मृत्युमेति ॥१५॥ 
वन्दरात्तनोर्वा यदि पापसेटे्वन्धुस्थितेभमिसुतेऽष्टमस्थे । 
यद्रा नारको ग्ययवन्धुसंस्थो क्षीणे निशेशे मृतिरुक्तवत्स्यात्‌॥ १६॥ 
शुक्रो यदा मन्दयुतोऽथ इष्श्वन्द्रात्पुतस्थः स तु मातहन्ता । 
सपापकः कमगतोऽथ वा चेहिवाकरो मातुरनिष्ठदः स्यात्‌ ॥ १७॥ 
क्षीणे विधो पापयुते च सृत्युस्तदन्यथाऽकै जनकस्य नूनम्‌ । 
आपिभवेत्पापनिरीक्षितो तो मिभर्विमिधरं ज्ुभदेः शुभं स्यात्‌॥१८॥ 

पत्तमस्थे दिवानाथे खग्रस्थे धरणीसुते । 
शाखप्रहारान्निधनं जायते ना संशयः ॥ १९॥ 
दिनके आधानमें सूयं पिता, शनि ताऊ ( चाचा )., शुक्र माता, 
चन्द्रमा माताकी बहिन । रातके आधाने शनिं पिता, सूये ताऊ (चाचा ), 
चन्द्रमा मता, शुक माकी बहिन रेसी सज्ञायें इस ॒दियेह कि, दिनके 
आधानमें सूये विषम राशिमं हो तो पिताको शुभ, रातिकेमें पितृन्यको 
शुभ, समराशिभे होवे तो दिनके गभेमे माताकोा, रातमें मी बहिनको 
शुभ, शनि विषम रारिम हो तो रातके गममं पिताको शुभ, दिनम पितृ- 
व्यको शुभ, चंद्रमा स्मराशिमें हो तो रातमें माताको, दिनिमें मांकी बहि 
नको शुभ, शुक्र दिनके गभमें सम राशिमें माताको, रातमें भाताकी बहिनको 
शुम इत्यादि । उक्त राशि तथा दिनरातके विपरीत होनेमे शुभाशुभे एलभी 
विपरीत होता ₹ ॥ १४ ॥ आधानल्मे टभ्र चन्द्रमा पाप्होके बीचमे हों 
पप्प्रहोसे युक्त वा इष्ट हो शुमब्रहसे युक्त हष्ट न हो तो वृह घ्वी गभस॒हित 
म्रजवे ॥ १५॥ ठधसे वा चन्द्रमासे चतुथे स्थानमे पाप्रह हेव, अष्टमे 
गल हो अथवा मंग सूय ३२। ४ भावमें हे, चन्द्रमा क्षीण हवे तो 
भी गभ॑प्तदहित स्री मरे ॥ ३६ ॥ यदि शुक्र शनिभे युक्त वाद हो ओर 
चन्द्रमसे पचम होवे तो माताका मारनेवाढा होता है । सूयं पापयुक्त 
दशम्‌ भावम माताको अनिष्ट देनेवाला होता है ॥ १७ ॥ क्षीण चन्द्रमा 
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पापयुक्त हवै तो माताको मृत्यु हवै । उसके विपरीत फल अथात्‌ सूस 
पिताकी मृत्यु होती है। सूये चन्द्रमा पाप हों तो माता पिताको मानसी 
व्यथा हेर ! शुम पर्ेोमे युक्त दष्ट होने फटमी भिभित होता है ॥१८ ॥ 
स॒प्तममें सयं ल्मे मंगल होवे तो निमदेह उक्त मृत्यु शब्धप्रहारसे होवे॥१९॥ 
मासि मासिं गभेगतजीवावयवा मासेश्वराश्च | 
कटर च घनं जञाखास्थित्रोमोद्रमः स्मृतिः । 
भुक्तिरद्रगसंभूतिममिष्वाधानतः कमात्‌ ॥ २० ॥ 
ट कारजीवारकशक्षीयमज्ञठ्येश्चीतांशदिवाकराः स्युः, 
मतिश्वरास्तैः कषेः परपीडा पातो हतरवीयंयुतेशच पिः ॥२३॥ 
वर्याटयः स्यान्मास्तपः स्वोचगो वा बृद्धिर्गभस्येव चेतिघ्धवीर्यः । 
अस्तं यातो नीचगः पापयुक्तस्तत्तन्मासे जायते गभ॑पातः ॥ २२॥ 
गभे प्रथममासमें रन वीयं मिके पतला रहता हे, दूसरे मामे गाढा 
होकर पिण्डाकार होता ३, वीसरेभे उसमे हाथ पैर आदि अवयव निकल्ते है, 
चौथे हड़ी पेदा होती है, पांचवैमे चा ( चमडा ) बनता है, छम रोम 
जमते ह, सातवेमे हस्त पादादि हिने ठगता है । आठवेमे मातके कथि 
भोजनका असर उस्षपर होता रै, नवममें चटनेकी नाई हस्तपाद संचाखन 
ओर दशममें भरस्व होता है ॥ २० ॥ शुक, मंग, वृहस्पति, सूयं, च॑दमा, 
शनि, उध, लेश. चदरमा ओर सूयं ये गभेके १० मरहीनेकि मासाधिपति 
ह । जिस महीनेका स्वामी निबेदहो उसमें पीडा गभेको होती है। 
जिस महीनेका स्वामी पीडित है उसमें ग्मपात भौर जिसका स्वामी 
वीयेवानू हो उसमे पुष्टि होती है ॥ २१ ॥ जिस महीनेका स्वामी वलवान्‌ 
अथवा उका हो उसमें गभेकी बृद्धि होती है, जिस महीनेका स्वामी 
हीनवीयं अस्तंगत नीचगते पापयुक्त हो उसमे गपात होता ह ॥ २२ ॥ 
गभेस्रावयोगः ) 
थमारो ख्यगो च्ीणां गभस्रावस्तथा विधो । 
तद्धे द्रे तद्युते वा गभेपात्तः प्रनायते ॥ २३ ॥ 
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शनि मंगर रमे हवै तो धियोका गभ॑साव हवै चन्द्रमाभी उस भावमें 

हो अथवा उसे देखे तो गम॑पात होता है ॥ २३॥ 
पुश्चीयमलादुवत्तियोगाः । 

ओजक्षंकांशोपगतो रबीन्यो सूतो च पनन्मकरो निषेके । 

समक्षकांसोपगताः सितेन्दुधरात्मनाः स्ीनननप्रदाः सयुः॥२४७॥ 

गुवंकयोश्ापनृयुग्मभांशे ज्ञर्योः पुयुगुटं तदा स्यात्‌ । 

तद्वच कन्याक्चषगेः सितारकरखधरेः स्लीयुगङं सवीर्यः ॥ २५ ॥ 

सथं यरु आधानकाङ्में विषम्‌ राशि विषमाशकोमें देवै तो परुष 
जन्मेगा, शुक चन्द्रमा मंग समराशि समांशकेमिं हवं तो कन्याका जन्म 
करते ह ॥ २४ युर सूयं ९।३ राशि अंशकोमें बुधे ट हवै तो दो पत्र 
(यमट ) होवे । देसेही कन्या & मीन १२ राशिके अंशकमें शुक्र मंगर, 
चंदमा रोषे तथा बठवान्‌ होवें तो २ कन्या ( यमलकन्या ) होगी॥ २५॥ 

क्वीवयोगाः। 

आओआनेऽभ्नरग्र क्षितिजेन हृष्टे समोनगो वा द्विनराजसोम्यो । 
ओजांशके भागवटग्रसुया वीर्यानिताः डीवननुःकराः स्थुः ॥२६॥ 
समोनभस्थावपि छ्य्रसूयों परस्परं चेत्परिपर्यतो बा । 
कुनोष्णग्‌ वा शनिस्तोमजो वा तद्वच तो इछ्ीवकरो निरुक्तो ॥ २७॥ 

विषमराशि लप्र ओर चंद्रमा मंगले शट हो अथवा चंद्रमा सम्राशिमें 
सुध विषमराशिमें हो, दोनों परस्पर देखे अथवा शुक्र सूयं ठम बलवान्‌ 
हा तथा विषम्‌ नवांशके हो तो ये योग गभेसे नपुसकं उत्पन्न करनेवाले 
होते है ॥ २६ ॥ ठय सम राशि सूयं विषम राशिमें हों परस्पर देखते हों 
अथवा एेसेही मंगर सूये अथवा चंद्रमा बुध हें तो भी नपुंसक उन्न 
करनेवाटठे कहे है ॥ २७ ॥ 

गभे उ्यधिकजन्तवः सपैवेषटितश्च । 
धयुविखप्रेऽन्त्यस्ये प्रहे सोम्येन सोरेण च बीर्ययुक्तैः । 
धन्वा स्थेरषिटेश्च सटेगंभों भवेभ्युर्डकनंतुकश्च ॥ २८ ॥ 


( ४४) शम्भुहोराकाशः । 
भोमस्य दरेष्काणगते हिमांशौ पापानिते पापविख्यरके 
सौम्यय्रहरायधनोपयतिः सपण सेवेष्ितगभं एव ॥ २९॥ 
ल्मे धनका अन्त्य नर्वांशकं हो बुध शनि उसे देखे, अन्य संपू्णं रह 
बखवान्‌ हो तथा सभी धनन्वाशकमे होवे तो मभस तीनसे अधिक जीव उत्च्च 
होगे ॥ २८ ॥ चंद्रमा मंगटके द्रेष्कणमें पापयुक्त होवे, पाप राशे टरम हो 
ओर शुभयरह छाम धनभावमे होवैँ तो बाठक सपं वा सपैपे वेष्टित होगा॥२९॥ 





सगभेश्चीमरणयोमः । 


असद्रहैर्व्ययस्थितेः शुभस्य दषिवर्गतेः । 
निषेककाछिके वदेन्मृतिबुंधंस्तु योषितः ॥ ३० ॥ 
पापप्रह व्ययभावमें हो शुभयह उनको न देखें एेस्रा योग॒ आधानकाल 
वा पश्चमे होवे तो मभेसहित स्ीका मरण होना पंडितेनि कहा ईह ॥ ३० ॥ 
वामनशिरोबाहूपादादिरदितयोगाः । 
सूयन्दुमन्देर्मकरेऽन्त्यख्मरे दे भवेद्रामनकः सपापः । 
धीधर्मरग्रोपगतेहक णेथुंजांभिरीरपैश्च विवनितः स्यात्‌॥ २३॥ 
विख््रष्काणगते महीने निरीक्षिते सू्यसनीदुमि् । 
कुयादश्चीष सुतभे विबाहु धमे विषादं न श्जुभेक्ितश्येत्‌ ॥ २३२॥ 
मकर ट्र अंत्यनवांशक हो उसे सूये, च॑दमा, शनि देखें तो वामन ५२ 
अंखट शरीरवाटा होवे । रमे पापयुत द्रेष्काण दूसरा हो सू° चै श° 
देखें तो उसके हाथ न होवे ओर यदि ठश्मे पापयुक्त तीसरा द्रेष्काण तथा 
सु° च॑० शनिसे इट होवे तो उसके पैर न होवे । पथम देष्काणम्रू० चं° 
श० इष्ट हेव तो उसका शिर न होवे ॥ ३१ ॥ ईइसीको दरे प्रकार करते 
है कि, ठर दरेष्काणमे मेगल हो उसे प° श० चन्द्रमा देखें तो बह देष्काण 
भथ होवे तो शिररहितः दूरा होवे तो बाहूरहित ओर तीसरा हतै तो 
पादरहित हो परन्तु उस्षपर शुभटष्टि न होगी जब पुर्‌ फट होमा ॥ ३२ ॥ 


भाषादीकासहितः अ० ४। ( ४५) 


पितृमातृथदेष्काणवशार्फले न्यूनाधिकत्व 
गभसुखद्विखणदखादियोगाः । 
आदो हि पूणं ददतु स्वकीयं फं दुराव्योः पित॒मात॒षेयै 
मध्ये च मध्यं चरमेऽतितुच्छ श्ुभाङ्घुभं वा परिकट्पनीयमे 
॥ ३३॥ उन्दुतः केन्दरधननिकोणसंस्थेः ुभेरुयायगते 
रसोभ्येः । गभस्तदानीं सुखसंयुतः स्याद्रीयावितस्तिमम- 
मयूखद्टया ॥ २४ ॥ बुधे भिकोणगे शोषेवरुरीनेनभश्थरः। 
ुखपादकरेरेव दियणः स्यात्तदा शिङ्ः ॥ २५ ॥ 
जो पहिके पितृमातृसंज्ञक यह कहे हें उनका शुभाशुभम फट प्रथम्‌ दरेष्काणमें 
हं तो पूण, मध्य द्रष्काणमे मध्यम ओर तीसरे तच्छ होता है । ठेसी कल्पना 
करना ॥ ३३ ॥ ट्र एवं चन्द्रमासे कैद ३।४।७।१० धन्‌ २ त्रिकोण 
५1 ९ भावम शुम रह हों ओर ३।११ में पपग्रह हवै उनपर सूर्यकी 
हृष्ट होत तो वट्वान्‌ ओर सुखयुक्त रहकर जन्मेगा ५ ३४ ॥ बुधं जिकोण 
५.। ९ भ हो अन्यग्रह बरराहित होवे तो बाटकके सुख वा पाद वा हाथ 
द्विरण होवे । बहूधा & अंयलियां हाथ वा परमे देखनेमें आती हैँ ॥ ३५॥ 


भश ख्यस्थेऽकंसूनो दुनस्थे मंदे चेत्स्यात्यूतिरग्द्येण । 
पारेयारो तद्वदेवं निषेके संपूतिः स्याद्रत्सरेभावुसंख्येः ॥ ३६ ॥ 
उक्ता योगाः खेचराणां खलानां पापास्ते स्थुः सौम्यहष्टाश युक्ता 
सत्वेटानां सत्फरं वा विदध्युरमिश्रमिश्रं होरिकाययेधीवित्यम्‌ ॥२७॥ 

रश्म शनिकी राशे वा नवांशक हो ओर शनिं सप्तम होवे तो गरभभसव 
तीन वेमे होगा । चंदमाकी राशि नवांशक टरं ओर चेद्रमा सप्तम होवे 
तो १२ वषमे परस्वं होगा । जो योग पपग्रहकत हँ वे पापफठ देते है, जो 
शुभय्रहङत योग हँ या शुभग्रहे इष्ट युत है वे शुभफल देते है । मिभितपें 
फृठमी मिभित, रह ज्योतिषी विचार । यहिं विशेषोपयोगी भरश्नयोग कन्या 
पुत्र होनेके योग सूतिका्यायमे देखें ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 






( ४६) शुम्धुहोराप्रकाशः । 


विद्रदम्ये खेटरीखाविरापे प्म्यग्बोधे पुंनराजोदिते च । 
हेरासारे शंथुहोरप्रकाश ग्भापानाघ्याय आसीत्सुपूणः ॥ ३८॥ 
इति श्रीपुञ्जराजिराचते शम्धुहोरापरकाश आधानाभ्यायश्चतुरथः ॥ ४ ॥ 
अध्यायष्टोकका अथं पूववत्‌ है । यह आधानाष्याय पूणे मया॥३८॥ 
इति श्रीदम्भुहोरप्रकारे महीधरीमाषारीकायामाघानाध्यायश्वतुर्थः ॥ ४ | 


अय सुक्तिकाष्यत्यः ५। 


फृखदेश इष्टका ठीक होनेपर दीक भिता है अन्यथा ज्योतिषीका 
उपहास मात्र होता है । यह समय जन्मकाठहीमं दीक होगया तो ठीक है 
नहीं तो इषटशोधनादि अनेक युक्तियोमे भी दीक नहीं होता  परसूतिकारे 
च्रीरोग्‌ कन्या पुत्रे वा जीवित मृतकका निथ्वय करके बाहर कहती दै 
इसके बी चमे कुछ समय व्यतीत होजाता दै तहां ज्योतिषी अपने अलुभा- 
नमे अंतर देके इष्टका रखते दै । कोद कोई चखती वा कणाकरणीं सुनी 
पथके आढ ठग ठीक समय जन्म हेनेही मात्म बाहर पुनाने भोर 
घडी घण्टा ढीकं हुए प्रभी अपनी गृठेत कत्पना करके छ न्‌ कुछ वरा- 
यही देते है, कोद कहते है कि, शीर्षोदयमे इषटकाट मानना चाद्ये, उस्‌ 
शर्गीदयके पीछे कुछ समय बाद प्रसव होकर बाहर खबर भिखती है तव 
अपने अंदाजसे ङ समय घटाय देते है परंतु उनको यह्‌ ज्ञान तो होताही 
नहीं है किं, शीर्षोदयसे कितने देरीमे जन्म मया है, शीर्षोदय ईष्टकाठ मानना 
एक स्थुल प्रंपरासे मानते है उसमे विचार संशोधन युक्ति प्माणाद्माना- 
दिक आवश्यक हँ । आयुप्रमाण श्वासापर है । श्वासा प्ररे होनेपर शरीरं 
रहतेभी मर गया कहे है ठेसेही जन्मरमे पथम श्वासा आयुका आरभ है, 
किना श्वासाका शरीर मृतकतुल्य है, इसरिये वाटकके प्रथम श्वासा भरे- 
प्र जन्मेष्ट मानन। ठीक है । काकतालीय न्यायसे शीर्गोदय होनेपर शीधही 
भसव पूरा हो ओर श्वासाभी उसी क्षणम ठेने खगे तब तो दीक हे सकता 
हे । अन्यथा ठीक नहीं मरता । इस विषयमे ज्योतिष, वैदिक, डाक्ररी, 


भाषारीकासहितः अ०५। `: (४७) 


ध्मशा्घ, अदुमाने, भरत्यक्षप्रमाण, अपना अनुभव ( वद्ुब। ) आदिथोसे 
भरँ सुक्तकंठसे कहताहू किं, प्रथम श्वासा लेनेका समयी ठीक इष्टकार है 
अन्य नहीं । दस विषयमें कुछ व्याख्या मेने बहनातक माहीपरी भाण्दी 9 
सतिकाध्यायके आदिमे मी छिखी है । विद्वान्‌ शाश्ज्ञ अदुभवी महाशय 
इसमे विचार करके देखलेवं ॥ 
अधानाखश्नाद्वा जन्मसमयन्ञानम्‌ । 

पम्यग््ञाते च्रूनमाधानकारे योगाचुक्तांथितयेनातकज्ञः । 

यद्रा सवं प्रभ्रतः सरुतिकारत्पोक्तास्ते वे तत्फरुजञेमहद्धिः॥१॥ 

प्रभे कुमुदिनीपतिस्थिते सप्तमं वदति बादरायणः । ` 

गग जाह भगवान्वृजन्मभं पञ्चमं तु सुनिसंमतं विदम्‌ ॥ २॥ 

आधानरमय अच्छे भकार जानक जातकज्ञने उक्त योग उसी ट्र 
विचर । वह्‌ समय ज्ञात न हवे तो प्रभ्र टश्रसे अथवा जन्मखरसे ज्योतिष 
फटा देशको जाननेवाठे भेह ज्योतिषियें कटं ॥ ३ ॥ भरश्चमें जिस राशिका 
चंद्रमा है उसमे स्तम राशिके चंद्रमामे जन्म बादरायण कहते है । मगे कहते 
है कि, पंचम राशिके चन्द्रमा जन्म होता है, यह मत ख॒निसंमत है ॥२॥ 


तत्काठश्ीतांश्चनवांरकाञ्च जामिनगे शीतकरे प्रसूतिः । 
ठग्रस्य नन्दां्ञपतेस्तु यद्रा कषतर प्रयाते हिमगो भ्रसूतिः॥३॥ 
यस्मिन्दिषटंरागते विधो तदराशिस्थितेऽन्ने पुरतः प्रसूतिः। 
रसातरेरो वरुपंयुते च गभभ॑स्तदानीं सुखसंयुतः स्यात्‌ ॥४॥ 
यन्योदयेद्रोः सबरुस्तु तस्य द्विषटभागेः सहितोऽच राशिः । 
तावद तद्राक्िगते मृगांके भवेत्पतिः पुरत केचित्‌॥५॥ 
यावायुदेति युनिशोनबांशस्तावद्रते षक्चनिशोजंबुः स्यात्‌ । 
युरात्रिसंज्ञाः कथितास्तु परव तद्वाशितः कार्विनिश्चयः 
स्यात्‌ । आधानके चरणे द्रामे प्रसूतिस्त्वेकादश्चे स्थिर 
गदेऽप्युभयेऽर्कमासे ॥ & ॥ 


(४८) शुम्धुहोराप्रकाशः । 


गभेक्ण्डठीका विधान कहते है कि, आधान वा प्रश्चटश्रमें चदमा जिस 
नृवांशकमे है उससे सप्तम राशिमत चन्द्रममें जन्म होगा । नवांशकं जितना 
शुक्त हुआ है उससे अदुपात भैराशिक आदिते भसूतिकालिकं चैदमाके 
अंश वा नक्षत्र शुक्त निकलता है उसीसे इष्टकाभी मि जाता है । अथव 
ल्के नवांशपतिके राशिगत चन्द्रभाग जन्म होता है ॥ ३ ॥ तीसरा प्रकार 
है कि, भधान वा भ्रश्चमे चंद्रमा जिस द्वादशंशकमे है उस राशिके चंद 
मामे आगे जन्म कहना । इषम भी आचायौतरका मत ३ कि, चन्द्रमा 
जितने दादशांशपर है मेषादि गणनासे उतनेही संख्यक राशिके चंदमामें जन्म्‌ 
होगा! अथवा जिस राशिपर चन्द्रमा है उसीसे गिनकर जितने द्वादशांशपा 
चंद्रमा है उतनीरी यशिके चंदमामें जन्म होमा । नक्षत्रथुक्त निकाटनेका 
अनुपात ह कि, एक चद्रराशिकी १८०० चिता होती है चंद्रमाने 
कितनी कठा द्वादशांशककी भोगी है कितमी वाकी है इनका भैराशिकं 
कृरनेते नक्चत्रथ्ुक्त मिरत्‌ा है उसमे इष्टका तव प्रहक्कण्डटी बन जाती है । 
यहां ४ परकारसे कहा रै, जहां दो तीन प्रकारसे एकवाक्यता हो उसे दीक 
समञ्लना । नक्षचथुक्त निकाटनेका उदाहरण है कि, प्श्चसमयमें सूये स्पष्ट 
११।२८ | २४।२५ ग० ५८ । ४५ | चुद्रस्पष्ट ३।९ । ३३। 
२६. छ० ४।५।५९। ३४, चेद्रसपष्टमं ददशांश चौथा है वषमे 
गिनकर चौथे सिंहे चंदरमामं नवम वा दशम्‌ मासमे जन्म होगा । नक्ष 
शुक्तके स्यि चंदस्पष्टमे गत ॒दादशांश ३ के ७। ३० अंशादि शुक्ते हए 
यह्‌ चंद्रसपषटमे घटाया शेष १। ४१1 २६ अशकौ कठा १०१! २६ 
एकं राश्की कटा १८००्से यणा १३८२५८० एके दवादशांशककी 
कला १५० से भाग्‌ टिया छबि १२१७ १२ यह नक्षत्रपमाण गिंड 
हे । इसमे एकं नक्ष्प्रमाण ८०० घटाया शेष ४१७। १२ इसमें चरण- 
प्रमाण २०० षटाया २१७} १२ पुनः च्रणममाण धटाया शेष १७। 
१२ प्रथम्‌ एकं नक्षत्रमाण घटेमं सिंहे चंदरमामें मप नक्षत्र घटा तव २ 
च्रणप्रमाण घटनेसे पूरोफाल्छनीके २ चरण षरे अव कोई नहीं षटता 





भाषादीकासहितः अ० ५। ( ४९) 


शेष अंक १७। १२ मे पूवाफाल्युनीके तीसरे चरणका भुक्त निकाटना 
है शेषको चरणप्रमाण घटी १५ सेखना२००से भागचिया लछम ३।२ 
धटयादि तीसरे चरणकी भुक्तं हृदं यह सक्त पर्चागमे किस समय भिरता 
है यह जन्म समय होगा । प्रश्रलभमे चतुथभवेश वलवान्‌ हवै तो सुखसे 
गभं प्रस॒व हवै ॥ ४॥ किसीका मतहै कि, ल ओर चन्द्रमाभेसे 
जो विशेष बख्वान्‌ हो उस तत्काल दांदशशमे जो राशि है उस राशिके 
चद्रमामें जन्म होगा ॥ ५५ ॥ तत्काङ छथरमें वत्तेमान नर्वांशक दिवावरी हो 
तो दिनम, रातरिवली होवै तो रात्रिम जन्म्‌ कहना । दिन रात्रि सन्नयें 
पहिले कही है, उनके अदुभार कालका निश्वय होता है । उदाहरण- 
लश्चमे नर्वांशक वृष राजिवली है तो जन्म रात्रिम होगा । इष्टकाठ्के 
टिये ० स्य । ५ । ५९ । ३४मभुक्त नवांश ३ ।२० 
अंशादि घटाया २।३९। १४ इसकी कटा १५९ । ३४ ठश्ननवांशक 
राजिवली होनेसे रातिमानं २९। ६ से खणा ४६३२ चरणकलापमाण 
२०० से भागदिया २३। १० यह्‌ रात्रिका इष्टकाट भया । जहां दिवा- 
वली अंश हनेसे दिनका जन्म ज्ञात हो तदा दिनमानसे खणना । जो ऊपर 
नवम वा दशम मासमे जन्भ होना छिखाहै सो प्रश्रसमयमें गभे कितने 
मासका हे दसके जाननेके लिये कितनीही युक्तियां दँ उनमेसे एक यह है 
कि “ ठपरादराङ्गादडी शुको याददेहेऽथ तन्मिता ` ठरे वा ठश्रसे जिस 
स्थानम शक्र हो उसमे जैसे गभैका मिलान मिता हो उतने महीनेका गभ 
जानना इसमे ९।१० मास गिन टेना दसरा भकार भगे शोकम कगे 
आधानकाटमें ठ्न चर राशि हवे तो दशम्‌ मासमे, स्थिरराशि हवे तो 
ग्यारह्वेमे, द्विश्वभाव हेवे तो बारेमे प्रसव होगा । आधान ल्रज्ञात न 
होनेमं भरश्चटयर प्रश्चनवांशकमें जो बलवान्‌ हो उससे कहना । भ्सूति नवम्‌ 
दशम मासमे होती है अधिक समय योगांवरसे कहना ॥ ६ ॥ 
मस्तकाद्युकत्यादि । 
सीषेोद्येश्च शिरसाप्युभये कराभ्यां पृष्ठोदयेच जननं 
भवतीह पद्वयाम्‌ ॥ ७ ॥ रगरेषु सिहानवृषस्थितेषु तस्थे 


(५० ) शम्युहोराप्रकाशः । 


कुने सूर्यसुते च यद्रा । सारकोऽकंजो भांशसमे च गरे 
स्यादर्भको नार्कवेष्ितांगः ॥ < ॥ 
शीर्पौदय ठञ्र हेव तो शिरसे, उभयोद्यसे होसे ओर पृष्ठोदयसे परो 
बालकका जन्म होता है ॥ ७ ॥ ठ्घमे ५।३।२ राशिमेसे कोर ह 
उसमें मंगल दा भूयं हो अथवा सूर्यश्लहित शनि हवे तो जिस राशि अंश- 
कमे है उसके समान राश्यंगमें नाख्वेटिति होगा ॥ < ॥ 
यमटसदन्तादियोगा दन्तोतत्तिप्रभ्ानि च। 


गवौ चतुष्पदस्थिते द्विदेहसंस्थितेः परैः । बरखान्वितेस्तदा 
यमो स्त ख कोवेष्टितो ॥ ९ ॥ सोम्यस्य भांशोपगतो 
यमारौ बारं सद॑तं कुरुतः प्रसूतो । कुखीरखमे हिमगो तदा 
चेन्मंदारदषे स त॒ कुम्नकः स्यात्‌॥ १० ॥ दन्तेयुंतशेत्मरथ- 
मेऽर्भकः स्यात्स्वयं विनहयेदनं द्वितीये । हन्यात्ततीये 
भगिनी चतुथं स्वमातरं माणमितेऽथजातेम्‌ ॥ १३॥ षष्ठादि- 
मतेषु श्चुभं फट स्यात्साकं यदा जन्म भवेत्तु दन्तेः। 
तस्योरदपक्तो प्रथमं दिनाः स्युः स्वमातरं स्वं च 
निहति तातम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सुय चतुष्पदराशिमें हो, अन्य थह बलवान्‌ एवं दिस्वभाव राशेयोमे 
हो तो यमछ (दो बाटक ) नाखवैटित हेव ॥ ९ ॥ शनि, मंगल, बुधके 
राशि नवांशकमे होवे तो बाठकके गभेरीसे दात जमे होवें । ककेका चन्द्रमा 
टश हो उसे शनि, मंगर देखें तौ बडा हषे ॥ १० ॥ भव मासपरफे 
देतोसत्तिफल कहते हैँ किं, परिठे महीनेसे दात जम तो बाटक अपही न 
रहे, दुसरेमं भाई न दहरे, तीसरेमें बहिन, चोमे माता, पां चवमे ज्येष्टभावा 
न्‌ रंहे ॥ ११ ॥ छठे आदि मासम द॑त जम तो सुख हवै । यदि दंतसहित 
जन्म हो वा प्रथम उपरकी पक्तिं दात अवँ तो अपने माता पिताकी 
हानि करता है ॥ १२॥ 


भाषादीकासहितः अ° ५। {५३ ) 
मुकप॑रुकरयोगादिः । 
करकाल्यंत्यां तः पपिभान्त्यस्थेवा वृषे विधो । पकः पाप्‌- 
हिते सद्धरैे मी स्याचिरेण तु ॥ १२॥ र्थे इष चंद्रयुते 
च यद्रा सिहाजचापात्यगतेश्च पापैः । वृषे विधावकेयमार 
दषे पंर्मरः स्य च्छुभटष्टिहीने ॥ १५ ॥ 
करकं, वृभ्विक, मीनके अंस्य न्वाशकोमिं प्पृह हयँ अथवा राश्यंतभं 
हो, चरमा दृषका हो, उसपर पपदृष्टि हेवि तो गुंगा होवे । शुभग्रहकी दृष्टि 
हेवै तो बाणी बहृत दिनोमिं बोले ॥ १२॥ ठ मीन हो उसमे चन्द्रमा 
हो तथा ५। १ । ९ के अं्याशगत पाप ह अथवा दृषका चन्द्रमा सूय, 
शनि, म॑गलसे ट हो शुभग्रह दृष्टि न हवै तो मलुष्य ( पर ) पेररीन वा 
टंगडा होमा ॥ १४ ॥ 
जडान्धबुहुदाक्षयोगाः । 
करैः संधिगतेः शुभाकोकनव्भितेः । 
हिमां्ुसाहितैगाडो जडः स्यान्नात्र संरयः ॥ १५ ॥ 
सिंहे विर्पर रविशीतभाद्‌ मन्दारो रुतो नराम्‌ । 
शमाङ्भेवुददनेचयुगमं बामं दिनस्त्यम्न इनोऽन्त्यगोऽन्यत्‌॥१६॥ 
पाप्ह संधियोमें शुमयहोसे अच्छ हों, चंदमाभी उनके साथ हवै तो 
बाटक निश्चय ( जड ) मूलं हेवै ॥ १५.॥ िहल्घमे सूये ओर चन्द्रमा 
स्थित हां तथा शनि मंगत द हौ तो मनुष्य अधा होवे । शुभाशुभ 
दोनी योगद हेदै तो नेत्र चंचल अथवा कातर नेष होवे । यह योग 
सूये चन्द्रमा दोनो दोनो नतरकि लियि दै । यदि चंदमाहीका योग होवे तो 
` बामतेत्र, सूरयका यह योग हेव तो दाहिना काणा वा कात्‌ होगा ॥१६॥ 
विलोमजन्मनाटरहिवादियोगः । 
विरगेऽकैने षिच व्यये च नीचगे खौ । ` 
विडोमजन्म भूमिजे षभागेषे लनारुकः ॥ १७ ॥ 


(५२ ) शुम्धुहौराभकाशः 


विठ्ग्रभारापिपतो विर्परे विखोमसस्थे सति विग्रहं स्यात्‌ । 
शाचिितं ्यस्तगतं च जन्म शुभैः प्रदष्टे च ततः सुखं हि ॥ १८॥ 

ट्म शनि बारहो चन्द्रमा ओर सूयं नीचराशि वा अंशक्में हवै तो 
धसव उलटा हवि । मगल, शुकसे सहित होवे तो नाल्वेषटित न होवे ॥ १७॥ 
लेश छ्चनविश खमे शकगति हवे तो कठह होवे । कोई वक्र कोह भा 
अथोत्‌ ठ्यकतैरीमें होवे तो प्रसव दशसहित होवे । यदि शुमप्रहकी दष्िमी 
हेपि तो सुखपुवेक होवे ॥ १८ ॥ 

जारजातयोमाः । 

न प्राणिदग्रं च विधुं प्रपरयेनीवो ऽकयुक्तं तितयं च यद्रा । 
सै विधो पापयुतेऽथवा चेत्स्यानारजातस्य तदा हि जन्म ॥१९॥ 
सुर्य तचगेऽथवाऽभ्जे देवेज्यवगोभ््ित एष चन्द्रे । 
ना तेऽथ चन्द्रे स्यालारजातस्य तदा हि जन्म ॥२०॥ 
नीचोपगाः सूर्यसुरेज्यचनद्राः इवेति ते जन्मनि जारजातम्‌ । 
यद्वा तनो सूर्यसुतेन दृष्टाः जुभे चेद्रोदयभागंवाख्याः ॥ २१ ॥ 

ट्ग्र एवं चदमाको युर न्‌ देखें अथवा सूये च्॑मा साथ हौं न्ह युर 
न्‌ देसे अथवा सूय॑सहित चंदमा पापयक्त होवे तो जामे उलच्चका जन्प्‌ 
जानना ॥ १९ ॥ अथवा चंदमा ठरे यरुष् हो रस्के राश्यादिवगेे 
रहित होवे भथवा पापसहित सुर्थयुत चंद्रमा हवै तो वही फर जानना 
॥ २० ॥ सूये युर चन्द्रमा नीच्के हों तो जारनात पैदा करते है । यदा 
ठम शनि हो ओर चन्दमा, टपर, शुक शुम न होय तीमी वही फट 
( नारजात ) कहना ॥ २१ ॥ 

ऋ ज क जारजयोगभगः । 

चदे गुरुक्षेजगतेऽथवा ऽन्ययहुस्थितेऽग्ने । 
गुरोरकाणेऽथ नवांडाके षा न जारजातस्य भवेत्पतिः ॥ २२ ॥ 

उक्त योगेमिं परिहार कहते है, चंदमा य॒रुकषे्मे हो अथवा खरस युक्त 
हो अथवा अन्यगृहमे रुके देष्काणमे वा नवांशकमें हेपै तो जारजाप 
न होवे ॥ २२ ॥ 


भाषारीकासहितः अ० ५ । (५३ ) 
कारामाराद्ि जन्मथोगाः । 
ल्ेन्दुभ्यां द्वाद सूर्यपुत्र श्त्या छतिवीक्षिते पापेदः। ¦ 
स्मे कँ वृश्िके मन्दयुकते गर्तायां स्याचन्द्रयुक्ते प्रसूतिः, 
॥ २३ ॥ ल्मे सोम्ये वेशम सोम्यवेटे प्रारेथांशो स्वक्षगे 
पर्णदेदे । आये खमे यूनगे वा मृगके गभो चनं सूयते नाब- 
संस्थः ॥ २० ॥ ट्य नीरे मेदयुते दे चन्द्राकंचन्द्रजैः । 
ऊषरे देवतागारे ऋीडगिहे कमात्सवः ॥२५॥ पुंरुञ्भ्‌ भावु- 
सुते इमशञाने शेस्पिके गहै । भूपाख्ये च गोष्टे च देवागारे 
मखाट्ये ॥ २६ ॥ वीक्षिते भोमतेम्येन्दुञयुक्राकंयरुभिः 
मात्‌ । प्रसबोऽयं समाख्यातः सत्यख्छादिसूरिभिः ॥ २७॥ 
ठन्न चन्द्रमासे बारहवां शनि पप हो तो कैदं भरसव होवे । कक 
वा वृश्विक लगमे चन्द्रमासहित शनि रेवै तो गढ ( खाद ) मँ होवे ॥२३॥ 
ठ्रमे इध, चोथा को शुभग्रह हे चंद्रमा अपनी राशि ४ का तथा पूणं 
हो अथवा एेसा चंद्रमा ११।१ । ७ भसे किसी दोव तो निश्चय इह 
नाव ( नौका जहाज ) मे जन्मता है ॥ २४॥ जलचरराशे ठरे शनि 
चन्द्र हेत तो ऊषर भूमिमे, सूयेसे च्छ हो तो देवतालयं, बुधसे च 
होत तो खेटके स्थानमें रमसे भसव कहना ॥ २५॥ पुरुषराशिटगरमं शनि 
मोम च हमै तो श्मशानमे, उधदष्टिसे शिल्प ( कारीगरी ) के घरमे? चन्द्र 
दृष्टस राजधरमे, शुकदषटिसे गोशाल, सुयेदार्से देवताखयमेः युरुदष्िसे 
यज्ञशालां पसव होता हैपेसा सत्यलद्ादि पण्डितोन कहा है ॥ २६॥ २७॥ 
च्रे भाराचरेण तुल्ये पयि स्यातपरसूतिः स्थिरे स्वक्षगेः 
तेचरदैः। निजांशस्थितेः स्वीयगेदेऽथ वी्यात्फठ भांरयो- 
हँसिकिदा वदंति ॥ २८ ॥ यदैकराशिगो टपचन्द्रौ दि 
विवजजितो । विजने प्रसवः प्रोक्तो मणित्थाचेश्च सूरिभेः 
॥ २९॥ ताताम्बाभवनेषु तद्रख्वरा्रीचस्थितेः साधुभिः 
सूतिः स्यात्तरशारुकादिषु तदा यद्वा तरोरा्रितः । 


(५४) शम्भुहोराप्रकाशः | 


पदि्षोशगते विधो दिुकगे नीरांशककषंऽथवा मदेनैव युते- 
षिते तमसि षा भूमौ अ नीचस्थिते ॥ ३० ॥ 

ठ्न चरराशि ओर चरांशकी होवे तो मार्गमे भरस्व, स्थिरराशे ओर 
नर्वाशकमे तथा स्थिरराशि वा स्वराशे सवांशकी परहोमे अपने परमे प्रसव 
रगोत्तमादि वसे राश्यंशफट ष्ठ ज्योतिषी कहते है ॥२८॥ यदि ठ्ञ चदमा 
एक रामे हों उन्हे कोदेभी प्रह न देखे तो नहँ को मदुष्यन हो एसे 
स्थानमे भरसव होना मणित्थादि पंडितेनि कहा है ॥ २९ ॥ पितुसंज्क ह 
सूयं शनि बलवान्‌ हों तो पिता वा उसके माहयोके परमं जन्म, यदि मात्‌- 
सज्ञक अह च शु° बलवान्‌ हों तो माता वा उ्तकी वहिनके घरमे भरस्व 
कहना । शुभग्रह नीचराशियोमें होवे तो वृक्षके नीचे वा रकडकि घरमे, 
चद्रमा शनिके राशि ओर अंशके चोथा हो अथवा जटचर राशिमे वा जल- 
चर राशेके अंशकमे हो ओर शगिहीमे युक्त वा इट हो अथवा नीचकाहो तो 
इन प्रत्येक योगोमे अधेरेमे जन्म कहना अथवा भूमिमें जन्म जानना । इनमे 
विशेष विचारहै कि, सुं बलवान्‌ मगरे हवै तो उक्त योगोके दृ्मेभी 
दीप्सहित षरमें जन्म होगा अरे नही । जो ३से उपर परह्‌ नीचराशियोमिं हो 
अथवा ठग्न वा चतुथे नीचका चन्द्रमा हों तों मूमिमे जन्म कहना॥३०॥ 

पुखप्रसवपु्रकन्योत्पत्तिविचारः | 

शुभैः स्ववंधुगेः सुखेन संयुतः सवः । सुतांकसप्तमस्थितै- 

रसबदस्त॒ कष्टतः॥ २१ ॥ ओनभे च विषर्माशिकोपगेखग्र- 

चन्द्रय॒रुभास्करेनरः । स्यात्तथापि समभे समांरगेः श्वी 

निषकसमयपरसूतिषु ॥ ३२ ॥ रं विनोजक्षगतो यदि 
स्यात्सोरोऽपि पंनन्मकरः सवीर्यः । वखान्वितो भ्योमचरो 

नराख्यशचतुश्ये वा नरजन्म इत्स्यात्‌ ॥ २३॥ | 

 शुमभह दूररे ओर चोय भावोभिं हवै तो पसव पुखपुवक होवे । प्म, 

नवम, सम्‌ भार्वोमं पाप्ह होवे तो कष्टसे पसव होवे ॥ ३१ ॥ विषमराशि 
विषमांशकमें टगर, चद, शर, सूयं, हवै पो पुरुष होगा । शञीराशि ज्ीनवाँ- 
शकि उक्त रह आधान प्रशनकाठमें होर तो कन्या जन्म होता  ॥३२॥ 











भाषारीकासदहिवः अ० ५। (५५ } 


ठ्न विना विषम राशि शनिभी पुरुषका जन्म करता हे, यदि वटवान्‌ 
हो । पुरुषग्रह वलवान्‌ होकर केन्दरमे हेवै तो पुत्र जन्म करताहै । ये 
योग आधान वा प्रशमे विचारणीय है । जन्मपत्री पुरुषकी षा घ्ीकी है 
ठेस प्रशमे भी काम अति ई इसल्यि इस अध्यायमें लिखे है ॥ ३३ ॥ 
पितृपरोक्षाद्निन्मयोगाः । 
करूरक्षगाः करखगा यदि स्युदिवामणेर्धमसुतास्तसंस्थाः । 
स्थिरादिभेऽकै जनकोऽन्यदेश बद्धः स्वभावाद्विषयादि- 
केषु ॥ २९ ॥ न प्रागिठ््रं यदि पर्यतीन्दुज्ञुकयोमध्यः 
गतेऽथवाऽग्ने । यमोदये वा इुसुतेऽस्तसंस्थे पितुः परो- 
षस्य तदा हि जन्म ॥ ३५ ॥ ततं न वीक्षिते विधो चरक्ष 
कृरिसंपिगे । परोक्षसंस्थितस्य वा पिततजयुस्तदा भवेत्‌ ॥२६॥ 
यदि कूरथह कूरराशियोपं सूर्यस ९ । ५। ७ भा्वेमिं हेव तो बाल- 
कका पिता उस समयमे बधनमें होगा । इसमें विशेष विचार है कि; सूये 
स्थिर राशिमें हतै तो स्वदेशमे, चरराशिमें हेव तो विदेशमं ओर द्िस्वभावमं 
हेव तो माम बालकका पिता बालकके जन्ममें धनम होगा ॥ २४ ॥ 
ठग्नको यदि चन्द्रमा न देखे अथवा चन्द्रमा डुध ॒शुक्रके बीचमें होवे 
अथवा शनि टरम मेगल सप्रममें होवे तो जन्मे पिता प्रोक्ष होगा ॥३५॥ 
चंदमा चरराशि ओर चरंशककी सेधिमें हो ठ्रको न देखे तौभी 
पिता परोक्ष होगा ॥ ३६ ॥ 
पित्रोररिष्टयोगाः । 
भोमेक्षितावकंषितो युरात्योस्तद्‌] व्देत्तत्पतरं व्यतीतम्‌ । 
चरक्षंगो भोमयुतेक्षिती वा तदान्यदेशे जनकस्य प्रत्युः ॥ ३७॥ 
ग्ययाष्टमस्थितो खरो विद्रे बखोन्दिते । 
तुरीयधर्मगो हि वा पिता स्गर्दितः स॒ वै ॥ ३८ ॥ 
जनो खेवंखस्थिते शनो तदीक्षिते यदा । 
पिता रूगर्दितस्तद्‌ा कुजेक्षितेऽथवा भवेत्‌ ॥ २९॥ 


( ५६ )  शम्धुहारापकाशः । 


दिनके जन्ममें सूर्य, रात्रि न्मम शुक, मेगटसे ट हो तो जन्म 
पिता व्यतीत जानना अथवा सूयं, शुक चरराशिम मगर्से युक्त वा 
होवे तो उसके पिताक परदेशे मृत्यु हुई होगी ॥ ३७ ॥ पाप््रह १२।८ 
भावेमिं होवे ठ्श बररहित होवे अथवा पपग्रह ४। ८ भावोमे हेषै 
तो वालकेका पिता रोगे पीडित होगा ॥ ३८ ॥ नन्मे सूर्यसे शनि बलवान्‌ 
होवे तथा सूयेको शनि अथवा मंग देसे तो पिता रोगषीडित होगा॥३९॥ 
मन्दश्िकोणगशन्द्रात्छुर्यान्मात्वधं निशि । दिवसे पाप- 
संयुक्तो दानवेज्यस्तथा ऊुनः॥४०॥ सुखास्तसंस्थेर्यदि पाप- 
सेटेमातः कृखििन्दुयुते् सृत्युः । सूर्यायमारो प्रसवेऽस्त- 
सस्थो शुभेरदष्टो जनकस्य रिषम्‌ ॥ ४१ ॥ इन्दुतो नवमे 
ययने नेधने पापखेचराः। अखिलाः पितरं इन्युवांङं जातं 
समातृकम्‌ ॥ ४२॥ 
चदमासे चरिकोण ५।९ मे शनि होवे ओंर रातिका जन्म हेव तो माताका 
वष करता है । तथा दिवाजन्ममे शुक, मेगल पापयुत हयै तौभी वही फ 
हे ॥ ४०॥ यदि ४।७ भामे पापयह हेोषै तो माता कलहे कष हेषै 
उनके साथ चंद्रमा भी होवे तो माताकी मृत्यु हवै । सूयते सप्तम भावे 
शनि मगट जन्ममें होवे उनको शुमभरह न देख तो पिताको अरि हेष ॥ 
॥ ४१ ॥ चन्द्रमसे ९।७।८ भार्वेमिं सभी पप्र हवै तो उन्न बाठ- 
केको मातापितासहित मृत्यु देते है॥ ४२॥ 
भोमानितः सूरयसुतन्थरकषं भवेधिश्चा जन्म हि मानवस्य । 
तद्‌ व्यतीतस्तु भिता प्रवाच्यो ह्यराकितस्तद्िषयांतरे च 
॥ ४२॥ यत्र त्र स्थितो भावुर्मन्दाराभ्यां समनितः। 
पित्रं नन्मतः पू निवृत्तं नाच संशयः ॥ ४४ ॥ खम्र्टष- 
जामिरिष्फस्थैः पापलेचरः । पुतेन साद जननी भ्रियते 
नाव संसयः ॥ ४५ ॥ षषठत्यगेषु पपेषु माता जीवन्न वै 
सुतः । उ्याष्टसप्तमस्थेषु माता नयेत वै सुतः ॥ ४६ ॥ 


भाषारीकासहितः अ° ५ । ( ५७ ) 
` चरराशिमे शनि, भंगट युक्तं हो ओर रानिका जन्म होवे तो मुष्यका 
परिा निस्तदेह परदेशमे मरा कहना ॥४३॥ जिस किं स्थानमे सूथे,शनि 
मृते यक्त हेव तो जन्मसे पहिठेही पिता निब्ृत्त होगया एसा निःसंदेह 
फट है ॥ ५४ ॥ पपय्रह३।८।६)। ७। ३२ भावेमिं हवै तो 
निःसवेह पु्रसहित माता मरे ॥ ४५ ॥ यदि पप्रह&। १२ में होवे 
तो माता बचे। बाठक न बचे । यदि१।८। ७ मेहे तो माता मरे 
बालक नहीं मरे ॥ ४६ ॥  _ 
बालकस्य मातृत्यागाक्षियगाः । 

मन्दाराभ्यामस्तगे षा कोणे शुभ्रंशो चेत्त्यज्यतेऽो जनन्या । 
दीर्घायुः स्यानीवदृष्रे सुखादयः पपर संयुते वाप्यनायुः ॥४७॥ 

पिरह शशिनि तनुगे सप्तमस्थे महीने त्यक्तो नशयेदविन- 

ङनयोखग्रखभास्तगे वा । सोम्ये शरिनि यदि वातत्स- 

मानस्य हस्ते याति ूरेजननसमयेऽप्यन्यहस्ते गतायुः ॥४८ ॥ 

चमा शनि मंगले सप्तम वा वरिकोण ५। ९ भावम होवे तो वहं 
वालकं मातासे त्यागा जवि । उपर बृहमतिकी द्टिभी हवै तो त्यागा 
हुभा बाठक दषांयु एवं सुखयुक्त देवे । यदि पपग्रहोसे युक्त वा ष्ट 
होवे तो त्यक्त बालक म्रजवै ॥ ४४७॥ पप्र चन्द्रमा ट्नमे मगल 
सपतममें होवे अथव। शनि ओर मेगरते १। १३ । ७ भवेमिसे किमि 
होवे तो वाठक त्यक्त होकर मरनापै । पदि वंदमापर शुभयहकी दष्ट 
होवे तो जिस ्रहकी दष्ट है उसके समान जातकवाठे मूतुष्यके हाथ 
बालक जवे यदि पपृ्टि होवै तो अन्यके हाथमेभी जाकर मरजानै ॥४८॥ 

| उपसूतिकाविचारः । 
सप्ाम्नात्रसंस्थितेदिविचरेस्तुल्या वदेत्छूतिका बाद्याभ्यं- 
2 तु मध्यस्थिताः। मी 
त चक्रस्य साम्याञ्चभा शूपादया ख चरेस्तु 
मलिना मिभ्रविपिश्रा बुधै | ९ ॥ वकरोचसंस्येन्नियुणा यै = 





( ५८ ) शम्बुरोरापरकशिः । 


स्वरसो ङ्के नवांश द्वि्णाः स्वद्ुद्धया । नीचास्तगेऽरदं 
द्यप्रूतिकास्या होराविदैद्िषिगणे सकृद्वा ॥ ५० ॥ अन 
षे दमिता वृषङ्कभयोः श्ुतिमिता हयकर्कटके सराः। 
करयुग्मतुरखधरकन्यकास्वरहिरो धिमिता ह्यपसूतिकाः।५१॥ 
उपसरूतिका ( सूतिकके साथ अन्य चिरा ) कहते है कि, टपर ओर 
चन्द्रमाके बीच जितने प्रह हों उतनी अन्यश्ची होगी । जो ग्रह मध्यमं है 
उनके तुल्य रूप, वणं, जाति आदि उन द्वियोकी जाननी । लग्रसे 
सप्तम पयत दृश्वाद्मे जितने धह है उतनी घ्वी भीतर ओर अश्याम 
जितने हों उतनी बाहर कहनी । हृश्याहश्यभागमें शुभग्रहे सुंदर ह्पवानू, 
पाप प्रहस महिनि, मितमे मिश्रित रूपादिवाटी होती है ॥ ४९ ॥ 
उन श्रहमेे जो वकमति उचराशिमे हो उनसे तियण, अपनी राशि 
नवांश्‌ द्रष्काणवाटेे द्वियण, नीच अस्तंगत ब्रहते आधे, जो स्वांश- 
कारिं हो तथा उच व्कर्मेभी हवै तो यहां द्वियण भिण दोनों भाप है 
इसलिये जो एक बृहद्रुणक ८ तीन ) ह उसंसे एकी बार यणकर 
होराको जाननेवाटे केँ ॥ ५० ॥ प्रकारांतर कंते है कि, ठ्न १। 
१२ेदो, वृष कम २।११ से चार, पन्‌ कक९। ¢ से५, मकर, 
मिथुन ठुला कन्या बृधिक सहसे ३ उपसूतिका कनी ॥ ५१ ॥ 
सूतीगृहमसषदिक्‌ । 
तुखार्किकानषरेस्तु सूतिस्थितिभवच्छकरकङुप्कमेण । 
मृगास्यदयौवृषभेण चापि कन्यानृयुग्मांत्यररासनाख्यैः ॥५२ ॥ 
दरो दावायाः किर रायः स्युः प्राच्यादितो द्रवंगगहं बिदिश । 
शय्या प्रवाच्याप्यथवा यथा स्याद्रा हुस्तथेवे ति वदन्ति केचित्‌॥५२॥ 
घरके किस ओर प्रसव हुआ इसमे कहते है कि-७। ८। ४ ।१।११ 
ठश्रमे एवे, १०।५ से दक्षिण, २ से पथम ओर ३।६।९।१२से 
उत्तरकी ओर कहना ॥ ५२ ॥ शय्या यद्वा पूर्वोक्त घरसे सूतिकास्थनका 
भकारांतर हे कि, भेषादि दो दो राशि प्रवोदि दिशाभमिं, द्विस्वभावराशि 


भाषाीकासाहेतः अ० ५। ( ५,९ ) 


विदिशां स्थापित कर शव्या कनी । जेते ३। २ पूरवे, ३ अभयः 
४ ) ५ दक्षिण, ६ नैकत्य, ७ । < पथम्‌, ९ वायष्य; १० । ११ उत्तर) 
१२ दैशानमे गृहवास्तुसे सूतिकास्थान जानना । कोद कहे ह कि; राहु- 
सेमी देसाही विचार करना ॥ ५३ ॥ 
मातुपैखमोननवारकरोदनादिः । 
मात्वद्च वदत्त वा विख्यनवाशपात्‌ । ठ्यङवश्चता वारस्य 
पूतः प्राङ्मात्तभाजनम्‌ ।॥ < ॥ काटन मधुर ङ्क्त 
छेद्यपेयादिकं मृद । शोषणाम्ं गुडं दुग्धं विचित्रं स्वसपभीः- 
जनम्‌ ॥ «५ ॥ वटका बहुरस पेयादि मधुर {इमम्‌ । 
क्रोधादिना कद्शनं सूयिः ॐकपादतः ॥ ५6 ॥ मेषतिप्‌- 
चाननचापल्प्रे विस्मृत्य सवे बहु रोदिति स्म । अल्पं 
घ्टस्ीवणिजे परेषु श्दन्ति नो ज्ञानबर्स्य तत्वात्‌ ॥ ५७ ॥ 
भ्रमे जो नर्वांकश हे उसके स्वामीके अवुस्षार माताका वच्च कहना, 
जैसे सूर्थसे पुराना ओर्‌ इह, चंद्रमसे श्वेत नवीन, मंगटसे खाक दग्ध ओर 
फटा, बुधतते रंगीन, यसमै बहुमूल्य, शुकसे चि्रविचित्र, शनिसे भेरा 
पुराना, राहू केठसेभी रेसाही जानना । चतुर्थके वशसे प्रसूतिसे पिले 
माताका भोजन कहना । कटुक, वण आदि अहक रस पिले के 
है॥ ५४ ॥ ओर विशेष ्रहायुदप भोजन कहते है कि, चतुर्थेश सूयं होवे 
तो कठिन मधुर ओर शूखा पदाथ, चद्रमाहो तो चटनी पकनेके वस्तु 
( दूध आदि ) ओर कोम पदाथ । मंगटसे सूखा खटा, खड, दूध, बुधे 
चित्रविचित्र (सिचडदी आदि ) ओर थोडा भोजन हो । यसे वटक आदि 
अनेकं रस पीने योग्य दूध आदि मधुर ओर ठंढा पदाथ, शनिसे पेवश कदन्न 
भक्षण अथात्‌ कोदों सामा आदि ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ जन्मटध्रमे ३। ३। 
५। ९ राशि हो तो वाक जन्मतेही सब काम भूटके बहुत रोता रहः 
११।६। ७ ठभ्रसे थोडा रोवे, २।४।८।१०।१२ मे ज्ञानबठकी 
स॒त्तासै जैसा थोडभी नहीं रोवे ॥ ५७ ॥ 


(६०) शम्भुहोराप्रकाशः । 


खट विचारः ¦ 

सीषस्यांधिदक्षिणो विकरमक्षं वामः पादो द्रादर्षं विचिन्त्यः। 

एवं षष्ठ धमम्‌ दक्षवामो खट्गानां निणंयोऽअ स्वद्वद्धया। 

॥ ५८ ॥ खदूगे यत्र पापिष्ठास्तञ वातस्तु तत्समः । वक्तव्य) 

द्षृविहुषा विनतत्वे द्रूपम्‌ः॥ ५९ ॥ 

खाट ( चारपाई ) जो सूतिकाके वैठनेकी है उसके शिरहनेका दाहिना 
पैर तीसरा माव, वाम पाद्‌ द्वितीय भाव जानना, छठा भाव पायंतका दाहिना 
पावा, नवमं भाव वाम अन्युभावेमे पदर (डंडी) आदि ओर अंग 
जानने ॥ ५८ ॥ जिस भावम परापयरह्‌ हों उसके सहश अंगम घाति की 
भादि, जहां दविस्वभाव राशिदहैवा मिभित य्ह दहो तहां तचा सहित वा 
केची ठकंडी सडी टेदी आदि होगी ॥ ५९ \ 

गृहद्रारादिविचारः । 

दारं केन्द्रस्येदेवीरययक्तेजञेयं नेवं चेत्तदा स्ग्रगेहात्‌ । दर्यो 

भागो वाममह्कं निरुक्तं यो बाऽदर्यो दक्षिणांगं अनीन्दः 

॥ ६० ॥ खग्रोक्तदिरि खटमयाः शिरोऽ्ञानि पिया ततः। 

ट्र परयति ये खेदास्तद्रश्चास्तरणं विदुः ॥ &3 ॥ 

सुतिकागृहका द्वार बटवाचू केन्द्रगत प्रहकी दिशामं जानना, केन्दरमं 
को यरहन होतो छ्राशिकी दिशम कहना, वह यह दश्याद्धमे हवे तो 
उस दिशाके वामभागमे, अश्श्यादधमे हवै तो दक्षिणभागमें द्वार सुनीन्दरने 
कहा है ॥ ६० ॥ टथ्रकी जो पूवोकं दिशा ईह उस्‌ दिशम खाटका शिर 
अन्य राशियोसे अन्य अंग अपनी द्धि कहने जो अह्‌ ठश्चको देखते हों 
उनके जैसे वश्च एवं विस्तर कहे ह ॥ ६१ ॥ 

सूतिकागरहे दीपादिविचारः। 

दीपः सू्यादिन्दुतः स्षेदमानं वतिरयादेवसक्तं पुराणः । ज्ञातुं 

क्यं मद्धोभिनं तस्मात्सच्छिष्याणां प्रीतये परोच्यतेऽज 

॥ ६२॥ खगे स्याद्रास्करो यत्र तत्र वाच्यो दीपश्चाछ्ति 


माषादीकासहितः भ० ५ । (६१) 

चरकं । वारेवारं गभ चेकवारं तस्थौ वै स्यात्स्थिरश 
तृ दीपः॥ ६३ ॥ पूणे तेटं दीपकं पूर्वके चन्द्रे मध्येऽदं 
विभागं ततीये । वतिटग्राततद्रदेवं प्रकल्प्य वाच्यं सम्यग्‌- 

ुद्धिमद्धिः स्वबुद्धया ॥ ३४ ॥ 

सूये सूतिकागृहका दीप, चन्द्रमासे तेछका परमाण, दशमे बत्तीका मान 
पूवो चार्यनि कहा है । मंदुदिवाठेसे जानना अशक्य है इस कारण सत्‌ 
रिष्योकी प्रस्तके ल्य यहां भरकट कहा जाता है ॥ ६२॥ नैसा विचार 
खारके अंगोका कहा है एेसीही सूयसे दीपका स्थानादि जानना, नेसे सूं 
चर राशिमें होवे तो दीप चलायमान था, छाट्टेन जैसी चायमान रहती है 
रेसेही बार बार चायमान दीप रहता है । हिस्वमावमें हवे तो एक जगहे 
दूसरी जगह रक्खा गया, स्थिरं रारिमें होवे तो यथास्थापिति होगा ेसेही 
सूयं बलवान्‌ होवे तो दीप नदीन्‌, बहुमूल्य, निर्वठे एराना, फटा आदि 
बलाबले अनुसारं कहना ॥ ६२ ॥ चन्द्रमा पवैदेष्काणमे हो तो दष 
तेरे पूणे, मध्यद्रेष्काणमे आधा, तीसरे तीसरा भाग था । रेसादही 
विचार छसे बत्तीकाभी अपनी बुद्धिस बुद्धिमान्‌ करं ॥ ६४ ॥ 


( $ अ स, क क 


याटकस्य शिरोदिगादि तन्मातृकष्टकाटश् । 
र्वादिषु रिरो ज्ञेयं मेषसिहधनुः कमात्‌ । शषा प्रप: 
सीष्णा कराभ्यापुभयोदये ॥ ६५ ॥ पद्यां प्ष्ठोदये वाच्यां 
बालकस्य न संशयः । चनदराच्तुर्यऽस्तगे पपे मातुः शं 
वदेहषः॥६६॥ पापाधिकारे त॒ षदी खदूरं स्यादृष्टपातेऽथ 
युतौ त॒ यामः। चुने चतुथं प्रविचार्य सम्यग्ाच्याऽतिषीडा 
जनने जनन्याः ॥ &७ ॥ 
ालकका शिर १।५।९ मं पूवे, २।६।१० में दक्षिण, ३।७।११ मेँ 
पथिम, ४।८। १२ मेँ उत्तरके ओर कहना, शीर्षोदय राशि ओर अंश्‌ 
ठम हवे तो भथम शिरसे उवन्न, उभयोदयथी ३२ से हाथोंसे ॥ ६५ ॥ 
पृषठोदयमे परोसे बाटकका पसव निःसंदेह कहना । चन्द्रमसे ४।७ भावेमिं 
पाप्ह होवे तो पंडित परसवम माताको डेश करै ॥ ६६ ॥ ठप चंदमाशे 





(६२) शम्भुहोराप्रकाशः । 

४।७ स्थनेमिं पापका अधिकार होवे तो ३ षदी, पापि देष तो २ षदी, 
पपयोग्‌ होवे तो १ प्रहुरपर्थ॑त माताको अतिपीडा विचारंके कहनी ॥६५॥ 
बहूदीपकवृणञ्योतिगृहविचारः। 
बलानिते नवीक्षित्‌ चेत्सोरेण बा स्यर्बहवः प्रदीपाः । 
व्ययस्थितेरन्यगेः सवीयथन्योतिस्तरणेः स्याद्रदतीति गमेः 
॥ &८ ॥ संस्कारितं त जरितं रविजे कुजे त दग्धं च काष्- 
सहितं न दढ खास । रम्यं नवं भृगुसुत शशिने विचितं 
सोमे नवं च पिषणे सुदृढं गरदं स्यात्‌ ॥ &९ ॥ चेत्तंगादधि- 
कोनकेऽथ परमोचारास्थिते व्‌ युरो खस्थ द्विभेचतुथभूमिकः 
मदः करयाततदा मन्दिरम्‌। एवं वीययुते शरासनगते तद्वत 

सार गरदं चेदन्येषु समथकेषु सुपिया वाच्यं द्विरां तद्‌ा॥७०॥ 

जन्मभे सूयं बलवान्‌ हो उसे यदि मगल देखे तो उस घरमे बहत दीप्‌ 
( रोशनी ) थी ओर अन्य प्रह वट्वान्‌ होकर व्ययस्थानमें हेवं तथा शति 
उन देखे तो घास फस आदिक रोश्नी उस परमे होगी॥६८॥ सूतिकागृहके 
स्यि करते है किं, शनि वलवान्‌ हवे तो जीणे घर जला हुआ पीछे मरम्मत 
किया हभ है, एसेही मेगलसे दण, सूथैसे भद (का न) हे ओर कष्टक; 
शुक्रसे रमणीय एव्‌ नवीन, बुधसे चिम विचित्र, चन्द्रमसे नवीन, वृहस्पतिसे 
स्रुव मजवृत वर होगा ॥ ६९ ॥ ओर यदि बृहस्पति अपने उदके कम 
ज्यादा समीप हो वा प्रमोचांशरहीमें होकर दशम भामे होवे तो क्रम॑से 
द्विशाङ विशा, चतुःशर अर्थाव्‌ दोमंजिटा, तिमंनिटा, ची्मजिटा यद्वा 
हिरणादि कोटदिर्योवाडा मंदिर करता है । इती प्रकार वरबान्‌ वृहस्पति 
धनका दशममें होते तो वह तिपुरा वा तिमंजिठा, पद्ठा चोडामे ३ दीवार- 
वाढा होगा । अन्य द्विस्वमाव राशिमे बठवान्‌ बहति दशमस्थ हवै तौ 
द्विश ( दोमंजिखा वा दोहरी कोठरीका ) होगा ॥ ७० ॥ 

वाटस्य स्वरूपविचारः। 

बरानितेऽके सदशथ पितरा माजा समः सीतरूचो सवीय । 

 विक्ांङके यस्य गतो विवस्वाद्‌ वाच्यो गणस्तत्खचरस्य 


भाषारदीकास्हितः अ० ५। ( ६३) 


नम्‌ ॥ ७१ ॥ ठग्रस्थनंदकषुषेन्‌ समस्तु मूर्त्या यो वा ग्रहो 

बटयुतस्तु तथेव मूत्तिः । वृणो विधोनवख्ेशषमस्त॒ बुदा 

जातिं कुरुं च विषयान्‌ प्रवद वणम्‌ ॥ ७२ ॥ 

सुय बख्वान्‌ होवे तो बाटक पितके तुल्य हृपादिमं होगा, च॑दरमा वटी 
होवे तो मातकि सदश होगा । सूपे जिसके विंशांशकमें है उसके यणसदश 
पूर्वोक्त ( ग्रहमेदाध्यायोक्त) यरहस्वषूपादिके तुल्य यणयुक्त वाठकका शरीर 
होगा ॥ ७१ ॥ ठथमे जिसका नवांशक है उसके ठ॒ल्य बाटककी मूर्तिं होगी 
अथवा वटवान्‌ यहके सहश होगी । रंग चन्द्रमा नवांशैशतुल्य होता ई । 
जाति, कुट, देशको जानकर फठ कहने । जसे ठोमनाति्योमिं बहुधा काठ 
रंगके, पजावमें गोरे, पूवम काठे, युटानमें चिपिट नासिका, अरेजोमं व 
गोर वर्ण स्वभावसेरी हीते दै ॥ ७२ ॥ 

(र लददेष्काणवशादङ्लविभाग ४ | 

रीष दरो $तिथुगं च नसाकृपोखो तस्माद्युशच वदनं प्रथमे 

इकाणे। कण्टांश्चको युजयुगं किर पावकः कोड च नाभि- ` 

रिति वा कथितं द्वितीये ॥७३॥ वस्तिश्च शिश्नयुदके षणा 

वुरू च जायद्रयं च जघने चरणो तरतीये। चक्रस्य वामसुहितं 

सकट नरस्य याम्यं तथा ह्यजुदितं गदितं अर्तेः ॥ ७४ ॥ 

द्ेष्काणदशसे राशियोके अंगविभाम्‌ कहते है-पथम द्ेष्काणमे ठद्राशि 
शिर, २। १२ नेत्र, ३।११ कान; ४।१० नाके, ५। ९ गाठ, ६।८ 
हु ( ठोडी ), ७ खख । दूरे दरेष्काणमे टरा कंठ, २।१२ कंधा, 
३।११ बाहु, ४।१० बगक, ५ । ९ हदय, & पेट, ७ नाभि । तीसरे 
रेष्काणमें ३ वस्तिः २ ग, १२ खुदा, २।११ वृषण ऊरु, ५) ९ 
जंघा, ६ । ८ बुटने, ७ पेर ये दरेष्काणके अंगविभागहै। इनमेभी उश्से 
सप्तमपूर्थतके दाहिनी ओरके ओर ७ से १२ पर्थ॑त वामांग जानने ७३।७४॥ 

अङ्गवणादिविचारः । 
वरणो भवेत्पापयुतेऽच यक्ते संवीक्षिते रक्ष्म तिरुस्त॒ सद्धिः। 
स्थिरे स्वभांश्े सहजस्तदानीमागत॒कस्तद्विपरीतसंस्ये ॥७९५॥ 





( ६४ ) शम्भुहोराप्रकाशः | 


रवो काष्ठतुयोभिजः सूर्यपुत्र इषद्रायुनन्द्रने भभव । 
गरागन्यञ्चनो भूमिपुत्रे बणस्तत्समगि विधौ वंगिनीराभ्नजः 
स्यात्‌ ॥ ७६ ॥ स्थानकेऽरकेहिमररिमिसंयुते कारपूरुषसमे 
वरोन्मिते । स्याच्चरादिवशतोऽथवा तद्‌ाऽऽगेतुकं त॒ सहं 
तिखट्कनम्‌ ॥ ७७॥ यत्र जयः सोम्ययुता भरहाः स्युस्त 
रणस्तत्समराशिदेश । तद्वदविपुस्थो ब्रणङ्घत्वखो वा सद 
युक्तस्तिखरक्ष्मङ्ृत्स्यात्‌ ॥ ७८ ॥ 
जिस दरष्काणके वशसे जो अङ्गविभाग किया है उ्तके अनुसार पराप 
है, उस अंगम ( बण ) खोट वा दाग होवे । यदि उसमे शुभ्रह भी क्त हो 
या उसको देखता हो तौ उस अंगमें तिक वा लक्ष्म ( चिह्न ) लाखण हे । 
स्वराशिभें अथवा स्थिरराशिमे हवै तो वह वणादि जन्मसे ही होगा । इसके 
विपरीत ही तो आर्गेतुक जानना ॥ ७५, ॥ सुस वह वबणादि काष्टे वा 
चतुष्पदे, शनिसे पत्थर वा वायुसे, इध हो तो भूमिम गिरनेसे, मंगर 
हो तो विष, अधि, शच्से, चंदमाहोतो शीगसेवा जर यद्रा जटोलन्न 
वस्तुसे तुल्य अंगम वह वण होगा ॥ ७६ ॥ निस स्थानम सूयं चन्द्रमा 
है उसके सहश काठपुर्षागविभागमें बके अयुमानसे भौर चर स्थिरादि 
वशसे सहन वा अगृतुक बणादि कहना ॥ ७७ ॥ जहां बुधसहित तीन थह 
शुभ हों या अशुभ अह होवे उसके समान राशि अंगम वण करता है । 
तैसेही रिपुगत पाप्रहमी बण करता हे । शुमगरहसे दष्ट युत हतै तो विख 
वा कोई चिह्न करता है ॥ ७८ ॥ 
विद्रहम्य सेटटीखाविरसे सम्यग्बोधे पु्राजोदिते च 1 
हीरासारे रथहोराप्रकाशो जन्माध्यायः पंचमः पूरणं आसीत्‌ ॥ ७९ ॥ 
इति श्रीपुनराजविराचिते राम्धुहोरामकादो सूतिकाध्यायः पञ्चमः ॥ ९ ॥ 
विदद्म्येत्यादिका अथं पूवेवत्‌ हे । यह जन्माध्याय परणं भया ॥७९॥ 


इति श्रीदायुहोराप्रकारो महीषरीमाषाटीकायां सूतिकाष्यायः पञ्चमः ॥ ५ ॥ 





भाषारीकास्तहितः अ० ६। (६५ ) 
अथः यलक्कलल्व्या खः & ! 
धते द्रादराभावनातं एखानि सत्कोमख्वागिरसेः । 


शिषादिभि्यान्युदितानि तानि सम्यक्वमत्कारकराणि चरूनम्‌ ॥ १ ॥ 
अव बारह मावोके चमत्कारिक फट कोमटवाणीके विसित पदोमे जनो 
शिव आदियोकि कहे है निश्वय करके कहे जाते ह ॥ १॥ 
तचुभावविचारः । 
रपं वृणं सातं देहमानं चिह्नं नातिः सोख्यदुःते नरस्य । 
शीषं देहो वा पितमतुरेवं सवं वीक्ष्य टयभषे सधीभिः 
॥ २॥ सवः खेटेयां हि भावो यहो षा दृष्टो भद्रं स्वं प्रदातं 
समर्थः । चेषमन्दू सवखेटैः प्ररो पुंसां चूतो राज्यदो तो 
भवेताम्‌ ॥ ३॥ स्परे प्रहषेऽविरुखेचरेन्देः कुरे तरपारो- 
ऽरिङकुरस्य हन्ता । रीखाषिरपेः सहितो नयेन युक्तो बी- 
याच्‌ विपुखायुषः स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
तचुभावके विचार है कि, रूप, रग, साहस, देहमान, चिह्न, जाति, घु. 
दुःख, शिर, पिता माताका देह इतने मष्यके उद्धिमान्‌ ठप्रभावमे विचर 
॥ २ ॥ जो माव अथवा भ्रह समस्तप्रहोमे दष्ट हवै वह भाव वा यह अपने 
शुभ फल देनेको समथ होता है । यदि पुरुषकि जन्ममें ठम चदमा समस्त 
गहोसे इट हां तो वे राज्य देनेषठे होतेह ॥३॥ समस्त मरह दध्को 
देखें तो वह मदष्य अपने कुखमें भेह (राजा ) होता ३, श्ुङटको मारने- 
वाठा टीरके विलासो युक्तं अथात रेश्वयेवाच्‌ सुखी न्यायवान्‌ वल- 
वान्‌ ओर दीषौयु होता है ॥ ४॥ 
चन्द्रे सर्वग्रह राजा रानङुखोद्धवषः । धनधान्यसमायुक्तो 
नीतियुक्तो भवेन्नरः ॥ ५॥ छउ्मात्सोम्या यूनरभारिसंस्थाः 
कररेुक्त नेक्षिता: स्याल्सितीशः । छरी दंडेराभिरायुरबहूनां 
ख्रीणां भत्ता निर्भयो वीतरोगः ॥ & ॥ 





(६६ ) शम्भुहोराप्रकाशः । 


चदमा सव यरहुमे श होवे तो राजङ्कटोद्धव राजा, अन्य स्वङुटभेष्ठ धन 
अन्नयुक्त, नीतियक्तं वह मदष्य होता है ॥ ५ ॥ छसे ७।८।६ भावमिं 
शुभग्रह हों पापयरहसे युक्त ष्ट न हों तो राजा छत्रवाटा.+ वेड करनेवारा, 
दीर्घायु, बहत चियोका भत्ता, निभ॑य ओर रोगरहित होता है ॥ ६॥ 
सोम्याः सवं छग्रसंस्था यदि स्युजतं कुयुः सततं वे विनी- 
तम्‌ । पापाः सवै व्याधिदाशिश्षोकेभीत्या युक्तं वाथ दुरभ- 
क्षकं च ॥ ७ ॥ छय्स्थिते सत्वचरे सवीय स्थूरो नरः 
स्यादबरोऽन्यथा तु । तञ स्थिते करर्युते सुपांशो पापेक्षिते 
सीतरुनान्वितः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
समस्त शुभयरह खमे हेव तो मदष्यको सर्वदा नप्र करते है ओर 
पाप्रह्‌ रोग दरिद्र शोक भीतिसे युक्त रखते दँ वा अभक्ष्यभक्षी कसे 
॥ ७ ॥ टकम शुभग्रह वलवान्‌ होवे तो दुष्य स्थूढ होता है, पप्रह 
तथा निब असे दुबे होता है, टरम पापयुत चन्द्रमा पाप हवै तो 
शीतरोगसे वह मयुष्य युक्तं रहै ॥ < ॥ 


ट्रे च होशादेतये च यस्मिव्रद्वं स्थितः करखगस्तु तञ । 
सीषस्य वामेऽप्यथ दक्षिणे च पीडा प्रवाच्या मनुस्य 
नूनम्‌ ॥ ९॥ शीषस्थने राहुभोमार्कमन्दाः शीर्षस्थाने 
वह्विराखाच्च काष्ठात्‌ । मूता कूरः कर्यं च दृष्टं दाहो वहन 
शेद्विधो नीरभीतिः ॥ १०॥ 
ठग्न तथा ठ्की होराम पापग्रह हेव तो वह होरा पूवैदर हेव तो शिरे 
वाम भागमे,उत्तरदलकी होरा हो तो शिरके दाहिने भागम पीडा मनुष्यके रहे 
यह निश्चय जानना ॥ ९ ॥ ठउ्दष्काणके विभागमे शिरस्थानमें राहू मग 
व शनि होवे तो शिरस्थानमें अग्नि शख वा काष्टसे भय हवे । मे पापयरह 
पापराशिका हो, पापय्रह उसे देखे तो अभिसे द्ध होवे, ठेसा च॑दमा टरम 
डवे तो जढकी भय होषै ॥ १० ॥ 


भाष।दीकासहितिः अ० ६। ( &७ ) 


~ 


आहृतिः प्रकृतिदोषा यणा ुणवयोरसाः. । 
पंखी चेष्ठा स्वभाव म्रामादिस्थितिकमं च ॥ ११॥ 
छय्ननाथवृशचाद्रापि ख्यसंस्थरहमद्पि । 
वक्तव्यं देवविदुषा प्राचीनशुनिसमतात्‌ ॥ १२॥ 
शरीरकी आरति, स्वभाव, दोष, खण, अवण, अवस्था, रस,पुरुष, 
स्री, चेष्टा, अण्या ओर राम आदिक स्थिति कम ॥ ११ ॥ इतने सव 
लेशके आरति भ्रति णादिके अनुसार वा ॒ठघ्रगत ग्रहके अबुसार 
प्राचीनसनिर्सेमत ज्योतिषी केह ॥ ३२॥ 
गरहाङतिः । 
युवा डज्‌ रिञुः सौम्यः रानि च मध्यमो । 
मन्द्मात्तण्डदेवेज्यफ़णिनः स्थविरा हाः ॥ १३॥ 
पिततं पभाकरक््माजो डष्मा भगवक्चीतमू । 
ज्ञगुरू समधात्र च पवनो राहुमन्द्गो ॥ ३४॥ 
महोकी आर्ति आदि कहते है किं? मंगर जवान, बुष बालक, शनिं 
शुक्र मध्यम्‌ ( अधड उमर ); शनि सूये रुरु राहु बृढे हँ ॥ १३ ॥ सूर्यं 
मंगलका पित्त धातु, शुक्र चंदरमाका छैष्मा, इष युरुका समधातु, राहू 
शनिका वायु धातु है ॥ १४॥ 
ट्य्रपोवात्तथा ट्रे ताहग्वा सवखो अहः। यदा छभगते 
भोमे स वृद्धोऽपि युवायते ॥ १९ ॥ यथा ख्ग्रगते सोम्ये 
छवा बाखायते किंठ । शशिशुकरी च स्थस्थो नातिवद्धो न 
पै युवा ॥ ३६ ॥ स्थिराः सबला यस्य अह ख्यगता यदि। 
भकरत्या स भवेदरद्धो मान्यः सर्वैननेषु च ॥ १७ ॥ 
टभरेश ख्धमें हो यद्रा बट्वाच्‌ थह ठभ हो ओर जो छाभस्थानमे मग 
होवे तो वरूढाभी मण्य नवानके तुल्य हवै ॥ १५ ॥ जैसे रके इध होनेमं 
भस्य जवानभी बाटके समज्ञा जाता है । तैसे चन्द्रमा शनि ठम हो 
तो न अतिवृद्ध न अतियुवा माटूम पडता है ॥ १६ ॥ निसके जन्मभे 


(६८ ) शम्भुहोराप्रकाशः | 

स्थविर ( बु ) रह बठवानू होकर टम ह तो उसको प्रकृति बढी होती 
है । सब मनुष्य उसको माननीय गिनते है ॥ १७॥ 

यत्रांगस्थो भावुकजो तच स्याद्रक्तखान्छनम्‌ । शनिराहू च 

यजस्थो श्यामं त्र भवेत्किं ॥ १८॥ ठममस्थे च द्वितीये 

वा जवे स्यान्मधुरप्रियः । मधुरं वचनं वक्ति सत्यं सर्वहिता- 

ृहृम्‌ ॥ १९ ॥ चद्द्रपतरे च तत्रस्थं स॒ नरस्तुवरप्रियः । 

द्वितीये फठं तद्रदाच्यं ना विचारणा ॥२०॥ | , . 

्रेष्काणवश काटांगगणनामिं जिस अंगमे सूयं मंग हों तहां खं चिह्न; 
जहां शनि राहू है तहां निश्चय श्याम चिह्ठ होगा ॥ १८ ॥ ठ वा धन- 
माकम युर होवे तो मीरा प्यारा मने तथा मीठे वचन सत्य सुवे भटारदैके 
कहे ॥ १९ ॥ बुध तहां ३।२ होवे तो वह मदुष्य कषाय वस्तुप्रिय, 
होवे । दूसरेमेभी निःसन्देह यही फट कहना ॥ २० ॥ 

भागेवश्च तथा चंद्रो ट्येशो वा विख्यगः । अम्डक्षारप्रियो 

नित्यं जायते च द्वितीयगे ॥ २३ ॥ राहुः शनैशवरः फैतुर्थदि 

ते स्थुपिख्यगाः। स तीक्ष्णप्रकृतिज्ञंयस्तथा तीक्ष्णरसपियः 

॥ २२॥ मतर ूतिगो वाऽपि इना यस्य दृश्यते । 

स॒ कोधी नायते नूनं व्यप्तनी कटुकप्रियः ॥ २३॥ 

शुक तथा चन्द्रमा अथवा उश ठम्रमे हेवैतो खट्वा तथा क्षार (लवण 
आदि) को नित्य प्रिय मनि ¦ दूसरे भावम हो तौमी यही फट जानना ॥२१॥ 
यदि शनि राहु केतु ठम हो तो तीक्ष्णपभरकृति होवै तथा तीक्ष्णरसको भिय 
मने ॥ २२॥ ठगरेश लम सूये मंगले च्छ हो वा सूं मंगल ठ्रमे हीं 
तो वह मदष्य कोधी ओर कड रसे प्रमवाला हवै ॥ २३ ॥ 

सोम्येः खेरेः सांगपेख्रसंस्थेयदर सोम्येयूतगेः स्याचिरयुः। 

अस्तं यातेवीययुक्तेश पपेदुःखी स्वस्पायुः स्वयं वाथ 

कृता ॥ २९ ॥ ल्ग्रस्थानं चेदसत्वेचराणां जीवेन्वुभ्यां 

= युतं सीरषरोगः। नारीदेहे जन्तुरोगोऽतिसारो वहर्भीतिः 
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स्पीयदेदेऽथवा स्थात्‌ ॥ २५ ॥ रविभोमौ विर्परेरो सब 

वा विख्यगेो । वहधिना स विदग्धः स्यात्तथा पित्तेन बाध्यते॥२६॥ 

रपरेशस्हित शुभप्रह ठम हों यद्वा स॒प्तममे शुभग्रह हो तो मवष्य दीघायु 
होगा । अस्तंगत तथा वलवान्‌ पाप्रहपे दुःखी तथा अल्पायु आप अथवा 
उसकी स्री होवे ॥ २४ ॥ टरम पापराशि हो तहां यर चन्दमावैठेहोतो 
रिरमें रोग होवे ओर अपने व! खीके शरीरम कमिरोग अतिसार भौर अग्रि- 
भय हवै ॥ २५ ॥ सूं मंगल्मे को व्मरश होवा टरम हयो तो वह मयुष्य 


के  @५ क 


अभिसे दग्ध होवे तथा पित्तरोगसे पीडित रंहे ॥ २६॥ इति टग्नभावविचारः ॥ 


अथ द्वितीयमावविचारः। 
द्वितीयके यद्वनं धनाख्यं टुंगकं तत्पुरुषस्य वक्रम्‌ । 
वाणी सुभागा कयविक्रयाश सुवर्णसुक्तारजतादिकानाम्‌ ॥ २७॥ 
कराथाप्ताद्ः सकट सुधामिधनाभधाने भवने विचिन्त्यम्‌ । 
स्यशयुक्ताः सबलाः शुभास्याः कश स्थतास्तत्फरमेव दृद्युः॥२८॥ 
दूसरा जौ स्थान हं सो धनः कुटव पुरुषका सुख, वाणीस सुंदर अक्षर, 
म टना; वचना, सोना, मीती, चांदी आदि तथा खजाना पनी सिधि 
य सपरूण धनसन्ञक भवमे बुद्धिमानोने विचारने, ठषेशसहित समी शुभग्रह 
घटवान्‌ हकर धनस्थानमं उक्त प्रकारके शुभफ देते है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
वन्य सत्वचर्‌ः प्ररे बाण २५,भाणा बहर धन्‌ च्‌ | 
खटः (र ततुप खर वा फर विलमात्ययचतनायम्‌ ॥ २९ ॥ 
सूय।रसहासुतसूयपुरेधनाद्यं तत्सहितं प्रदश्म्‌ । 
नरस्तदा स्यद्रविणेन्‌ हान करन्ना वा साहत च टष्म्‌ ।॥ २०॥ 
सुरज्यपूज्य धनभावस्थे इशे ख भ्व्द्रवम कयात । 
क्‌ं (रास्थतः शातर भवुसूदचनद्रण रष वनहानिह्त्स्यात्‌॥२१॥ 
पनस्थानमं शुभधहोकी इहि होवे तो उसकी वाणी सुद्र अक्षरोकी तथा 
बहुत धन हवं, यदि धनभावमें प्प्रहष्टि हो मथव टरेश पाप हो तो उक्त फक 
उलटा जानना ॥ २९ ॥ सूये मग राहु शनि धनभाव हौ वा उसे देख तो 
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मनुष्य धनरीन होवे । श्चीण चद्रमाके योगदश्िसेभी पदी फट होता है॥ ३ ०॥ 
बृहस्पति धनमावमें शुभद होवे तो धन करता है । धनस्थानमे उष चद्रमासे 
दृष्ट होप तो धनहानि कशनेवाटा होता है ॥ ३१ ॥ 
कशः शशको धनभावरसंस्थो बुधेन दृष्टोऽपि धनादिकानाम्‌ । 
प्रागर्जतानां रुते पिनां नवीनवित्तप्रतिबन्धनानि ॥ ३२ ॥ 
बुधेन दृष्टो धनभावरस्थों भृगोः सुतो वित्तकरो नराणाम्‌ । 
स॒ एव सत्वेवरसंयुतो वा दषस्तदानी बहुवित्तञ्खत्स्यात्‌ ॥ ३३॥ 
सुखस्थितेऽकै यदि जातकस्य शखेयरोगोत्थितम चिहम्‌ । 
भवेद्‌ धुवं तुद्रचनं च मिषं नात्यन्तवित्तः कटुकपिय ॥ ३० ॥ 
तर स्थिते ज्ञेन युतेऽथवाऽके सेवारतः स्यात्न धनस्थिरत्वम्‌ । 
स॒ चेद्यतः स्ीलचेस्तदानीं खीहस्तगं स्वं पुरुषस्य वाच्यम्‌ ॥३५५॥ 
यद्रा पिताऽम्बा सहनाऽऽत्मनघ्वी पित॒भ्यको मातुख्शाखकञ्च । 
पिादिनाथेः सहितो यदा स्यात्तत्तत्करस्थं दरविणं नरस्य ॥ ३६ ॥ 
क्षीण चंद्रमा धनस्थानमें बुपसे ट होवे तो परिरेवारोके कमाये धनोकां 
नाश करै, नये कमानेमें पतिवंध ( अटकी ) पड ॥ ३२ ॥ बुधसे इ शुक धन्‌ 
भावमें हो तो मदुरष्योका धन करनेवाला होता है । वही शुक शुमय्रहुसे 
होवे तो तव वहत धन्‌ करनेवाटा होता है ॥३३॥ जन्मवाटेके पनभावमे सूर्य 
होवे तो पत्थरसे उत्पन्न रोगस सुखपर चिह्न रोवे तथा निश्चय उसकी वाणी 
मीठी होवे, धन बहुत न होवे, कटुकरस भिय मने ॥३४॥ धनस्थानमें सूं 
सहित बुध होवे तो सेवामें तत्पर रहे, धन स्थिर न होवे । वही भूयं खीभहसे 
यक्तं होवे तो उस पुरुषका धन उसकी श्वीके हाथमे होगा रेस कहना॥३५॥ 
अथवा पिता, माता, भाई, पुत्र, सरी, ताऊ, चाचा, मामा, शारके हाथमे 
जिस भावेशसे युक्त हो उसके हाथमे धन होवे ॥ ३६ ॥ 
पेशो द्वीगहे पुत्री भगिनी सहने श्वरे । मातष्वसा मातुरेशे 
पित्व्येशे पितष्वसा ॥ ३७॥ जनकेरो शशवुदस्ते श्वरो वा 
गरहेश्वरे। छाभेशे शाखकीदस्ते धनं वाच्यमरांकितः ॥ ३८॥ 
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उक्त योग जो पित्रादिकेकिं हस्तगतं धन कहा यह तो भनगत सडध 
सूथेके साथ पुरुषगरह दृषटियोगसे है, यदि पुतेश च्ीराशिमें हो ओर शीग्रहसे 
युक्त द हतै तो ठडकीके हाथमे, एवं तृतीयेशसे बदहिनेके षेशसे मांक 
वहिनके, ठमेशसे पिताकी वहिनके ॥ २७ ॥ दशमेशमे सापतके, चतुथशसे 
ससुरके, मिशसे साठीके हाथमे निःशंकं उस पुरुषक। धन कहना ॥२८॥ 
्रेधनस्यै्वदनेऽथवति नेते श्रुतो वा ब्रणकं विवातः । 
विधतदे व सवितात्मने स्यात्त स्थिते संग्रहणीरुना्तः ॥ ३९॥ 
स्यारतुरो दंतरूगर्दितो वा सिदीशुते चेद्नभावसंस्थं । 
तञ स्थिततेऽग्ने षटु शीतदोषः स्यात्सत्रिपाताश्रययुड्नरः स्यात्‌ 2० 
तत्र स्थिते कूरथुते सिते चैत्काणोऽथवा मंदविखोचनशच । 
मूको द्वितीये बिखवे ततीय स्वरद्विरः स्यान्मयुजो निततिम्‌।९१॥ 
धनव्ययस्थो भृगुजोऽथवाऽऽरः करोति पुंसां अ्रवणप्रपीडाम्‌ । 
तञ स्थितः ीतमयुखमारी रण्दोषकारी अुनिमिस्तथोक्तः ॥४२॥ 

कर्रह धनभाक्मे हवै तो खखपर वा कन्थपर वा नेमे वा कानमे वण 
( खोट वा चोट ) होगी, राहु दा सूयं धनमावमें होवे तो संब्रहणीरोगते 
पीडित हवै ॥ ३९ ॥ राहु वा केतु धनभावमे हवै तो बडे दातोवाला गा 
देतरोमी हेत । तहां चन्द्रमा हवै तो निश्वय शीतदोष होगा ओर मवुष्य 
सन्निपात ( िदोष ) के आश्रयवाखा होवे ॥ ४० ॥ धनभाव पापयुक्त 
शुक हेये तो एक नेघहीन (काणा ) अथवा मंददृष्टि होवे । यहं शुक 
दुरे द्रेष्काणमें होवे तो गा, तीसरेभं हवे तो टुटी जबान (हेकला ) 
वह मलुष्य सवेदा होगा ॥ ४१ ॥ धन वा व्ययस्थानमें शुक्र गा मग हो 
तो मलुष्योके कानमे पीडा करता है । तहां दूसरे वा बारें चंद्रमा होवे 
तो नेचदोष करनेवाला सुनियोने कहा है ॥ ४२॥ 

कोस्थे चेदेवपूज्येऽथवा ज्ञे वागमी स स्यात्परुषः सोम्य- 

वक्रः । केतो तत्स्थे तद्‌ दीर्षवक्रो ननं प्रोक्तः रकराये- 

महद्भिः ॥४३॥ धनस्थितः सत्वचरः खो वा शन्वाख्यस्थो 
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रिपुणा युतो बा । करोति मच्यं सुखयेगयुक्तमेवं विधुशेत्स- 

किरा भीतिम्‌ ॥ ४ ॥ पनस्थितशेद्रविजस्तमो वाल्ला 

खेचरेरीन युतस्तदानीम्‌ । म्छच्छैर्निषदिगणिकाजनेश्च 

गधवेनाद्‌न पनव्ययः स्यात्‌ ॥ ८५ ॥ यदा पनसाऽथ चन्‌ 

स्थितो वा भोमस्तदा वित्तविनाश्चद्‌ः स्यात्‌ । पनञ्याद्रापि 

च॒ तस्कराद्वा शमाः क्षितीश्चान्मञ्ुजस्य चनम्‌ ॥ ४६॥ 

विपिणवा तु शघ्लेण तथा रक्तप्रकोपतः । तन्मृतिविहिता 

ठक क्षितिजेन धनस्थिते ॥ ०७॥ 

धनभावमें युर अथवा बुध हवै तो वह्‌ मलष्य युक्तियुक्त बात करने- 
वाखा सलायम्‌ ( भरसन्न ) सुख होवे, धनभावमे केतु हवै तो टैबासख है 
ठेस शंकरादि आचार्येन निश्वय कहा है ॥ ४२३ ॥ धनभावमें शुभ वापाप 
गह शतुराशिका अथशा शत्ुयुक्त होवे तो मदष्यको सुखरोगसे यक्त करता 
है इस भरकार चन्द्रमा हवै तो जले भी भय होवे ॥ ४४ ॥ षनस्थनमे 
शनि वा राहु श्रीमहे युक्त होवे पो ग्टेच्छ निषाद ( भील ) वेश्या ननो 
तथा मायनके शब्दके आनन्दम धन्‌ व्यय होवे ॥ ४५॥ यदि धने मंग 
हो अथवा धनमाकसे मगर हषे तो वितका नाश अभि चोर शत्र ओर 
राजासे मनुष्ये पनका निश्वय नाश करता है ॥ ४६ ॥॥ मंगल धनस्था- 
नमे होवे तो विषमे वा शद्धे अथवा रुधिरके कोपसे सारम उसकी मृलयु 
कही है ॥ ४७ ॥ इति पनभादविचारः ॥ 

अथ सहजभावविचारः । 

अथ प्रवक्ष्ये सहनाल्यस्य प्रोक्तं फर यच्छश्िशेष्वरेण । 
तत्स्याच्रताय त्य बहृसन्च दुशक्यसनज्ञातर तद्वसुकतम्‌ ॥ ८९८ ॥ 
सहोत्थितानां च प्रक्माणां दास्यादिकानां च भुखापुखं हि। 
अबापित्व्याम्बकमातुखनां फर विचिन्त्यं सहजे सुधीभिः॥ ४९॥ 

अव तृतीय भावका फठ जो महदिवजीने कहा है उसको कहता है- 
तीसरा भाव तृतीयः बाहुसज्ञक; दुथिश्य संज्ञक है ॥ ४८ ॥ माई प्रा- 
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करम, दासी आदियोका सुखा्ुख; माता, चाचा, ताऊ; उनकी प्ली 


क = 


मामा इनक विचार विद्रनौको तीसरे भावसे करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
सम्युक्तं वा श्यं सोम्यं दुधिक्यं स्यात्सषेतो मङ्गखाय । 
एवं पपेरषटयुक्ते खरक्षं नूनं एसां भातृरुभ्पेरभावः ॥ ५० ॥ 
मद्‌ऽनुजक्ष क्षितिसूनुष्े नरस्य नश्यत्यनुनाश जाताः । 
जीवोश्नोभ्यां यदि तञ दषे सङच्छुभं स्याद्नेषु सूनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तीसरे मामे शुम राशे हो उस्म शुभथह हे अथवा शुभ्श होतो 
तद्धावोक्त समी कामके मगटके लिये होते ह । एसेदी पपराशि पापयुक्त वा 
पाप्दष्ट हवे तो भारक कामका अभाद होषे॥५०॥ शनि तीसरे स्थानम मंगटसे 
हट हेव तो मदष्यके माई नष्ट हेवं, उत्षपर यरु शुक्रकी षटि हेव तो 
भादयोमे थोडा शुम अथात्‌ ङुछ माहं रहं ॥ ५१ ॥ 
च्रीप्पतो विक्रमपे च्‌ तत्स्थे सदोत्थितानां बरं सुखं 
स्यात्‌ । इशिक्यग सूर्यसुते तदानीं भाम्याधिकः स्यात्पुरुषो 
विशेषात्‌ ॥ ५२ ॥ बाहुस्थितशेदरविनोऽ§ुरेण युक्तस्तदानीं 
ङुनसित्वकं त॒ । दक्षे करे दारुभवं विषातं करोति वा वायु- 
सुद्धवार्तिम्‌ ॥ ५३ ॥ रवियदा हस्तगतः ऊनो बा तद्‌ 
ऽस्थिभगं विषं भयं च करोति दाहं वर्नाच विहं शुभे 
क्षिते तणिररुत्वमेति ॥ ५४ ॥ 
यदि बृहस्पति एवं तृतीयेश तीसरा होवे तो भाश्योका बहत सुख रेवै 
ओर शनि तीसरा हदे तो पुरुष विशेषतर भाग्यशाटी ( रेश्वयैवाछा ) 
होवे ॥ ५२ ॥ तीसरा शनि रासे यक्त होवे तो कुनखी हषे अथवा दाहिने 
हाथप्र टकडीकी चोट अथवा वायु उत्न्न पीडा करता है ॥ ५३ ॥ 
तीसरा सूये अथवा मंगर होवे तो हड़ दरे ओर विषकी भय, दाह, 
अभि चिह्न ( खोट ) करता है, यदि वह शुभद होवे तो उस स्थानकी 
खाटमें भिच्षता होप ॥ ५४ ॥ 


( ७४ ) शम्धुहोराभ्रकाशः | 


नदांश ये विक्रमस्थानसंस्थाः प्राखेयांशुक्षोणिपत्रप्रह्ाः 

तत्संस्याः स्युभ्ीतरो वै भगिन्यस्त्वन्येर होरिकेः कट्प- 

नीयाः ॥ ५५ ॥ तत्स्थे शनो ज्ञेन कुजेन दे करोति नष च 

सहोत्थितानाम्‌ । जेन रे सहजेऽग्नवगें स्युमानवानां 

सहजाः सरोगाः ॥५६॥ चेद भानो नवमे स्वगेहे तदा विन- 

र्यत्यविखाः सहोत्थाः । एकथिरागुः सहनः कदाचिच्णां 

भषेद्धूपतिना समो वा ॥ ५७ ॥ 

जितने नवांशकं तृतीयभावमें च॑दमा मंगलम श्ट होवैँ उतने माद ओर 
अन्य होते बहि ज्योतिषियोनि कल्पना करनी ॥ ५५ ॥ तीसरे शनिप्र 
बुध मंगख्की दशि ह्ये तो भायोका नाश करता है तीसरेमे च॑द्रमाके वगैका 
शनि हवे तो मवुष्योके भाई रोगसहित रहते ह ॥ ५६ ॥ यदि तीसरा सूयं 
हो अथवा नवममें स्वगृह होवे तो समस्त भाद नष्ट होते दँ । कदाचित्‌ एकं 
भाद्रं बचेतो वह दीर्घायु यद्वा रजके समान होता है ॥ ५७ ॥ 

चन्द्रे खानां भरितयेन इष्टे भातप्रणाश्ञो न शुभेक्षितश्चेत्‌ । 

सूये ऽग्रनार्‌ हन्ति इनोऽवुनातान्पूवापरोत्यान्षहनान्यमो 

हि ॥ ५८ ॥ दुशिक्यस्थ छोहितगि च बाद चहं दद्यल्छर- 

दष्टो नरस्य । शघ्राघाताद्रा सधीमिः प्रवाच्या पित्तोद्ूता 

गंडमाराऽचुजस्य ॥ ५९ ॥ 

न्द्रमा तीन पपप्रहोसे च्छ हो शुभप्रह उसे न देखे तो मादयोका नाक 

होवे । तीसरा सूयं भगेवाटोको, मंगक पीरेवारोको ओर शनि भगे पीछे 
दोनोको नाश करता है ॥ ५८ ॥ तीसरा शनि कूर हवै तो वाहू चिहध 
शष्चापातसे देता है अथवा छोटे भादैको पित्ते उत्न्न गृंडमाठा है ठेसा 
बुद्धिमानोसे कहने योग्य है ॥ ५९ ॥ 

तच करः शाचयुक्ताः सहोत्थ स्वल्पं सोख्यं बाहुपीडा नरस्य । 

पक्षावातो बायुनो आत्पीडा तस्य घ्री स्याद्दस्तबद्या- 

पणेषु ॥ ६० ॥ चेद्िकरमस्थेऽ्कसुते प्रवाच्यो द्रौ भ्रतरौ 
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गभयुतो विनष्टौ । सहोत्यपक्षाभत एव चनं द्रव्यस्य हानि- 
मूवनस्य वाच्या ॥६१॥ छाम मीने मदनेऽरकपुये पिन्द 
ेत्नषमे तदानीम्‌ । हानिः प्रवाच्या विबुधेनराणां चात्‌ 


८ 


द्यस्य वरितयस्य वापि ॥६२॥ ग॒रुस्ततीये भरगुनो बुधो वा 


व्‌ (र क 


सौर्यं याणां च सदोत्थितानाम्‌ । वाच्यं खठेदं्टयुतीऽथ 
वा चेद्रयोर्वैना विबुधेस्तदानीम्‌ ॥ &२॥ 
तृतीय भावमें पापम्रह्‌ शबुय॒त हो तो भादर्योका ख अलय मिटे तथा 
मनुष्ये बहम पीडा रहे भथवा वायुम उलन्न पक्षावात रोग हवै, भाई- 
योको पीडा हेपै, उसकी स्री दस्तबद्ध (ङ्पण ) दानादिर्योमे होवे ॥ ६० ॥ 
तीसरे शनि होवे तो उसके दो भाई गभ॑हीमे नष्ट हृए हेगि ओर निध्वय है कि; 
भारयोकि पक्षंके आभयतसे मलुष्यके धनकी हानिं कटनी ॥ ६१ ॥ ठः 
भावे मंगल सपतममें शनि ओर यदव नवममे राहु होवे तो पेडितेनि उस मलु- 
ष्थके दो वा तीन माहयोकी हानि कै ॥ ६२ ॥ तीसरा यरु अथवा इध 
वा शुक्र होत तो तीन भादयोंका सुख होवे । ततीय भाव पापष्् भोर पाप- 
युक्तं हेम तो प१३ितोने दो भाष्योको हानि कनी ॥ ३६ ॥ 
पुण्ये विधो रविसुते सहने इनदर सौम्यग्रहक्षितयुतेऽप्यसुरे 
तृतीये । नाज्ञो नरस्य च्‌ तदा भगिनीत्रयस्य्‌. स्याछाग्छनं 
तु थूनयोरथ वापि कक्षो ॥ ६४ ॥ भगिन्येका ,राहृदः 
सितो विषभयान्मृता । तस्थुः श॒निना दष्टः सपाद्भयमथो 
वदेत्‌ ॥ ६५ ॥ पषठस्थानस्थभदेमा तानां भ्रोक्तं तनं यादु 
यत्फूटं तत्‌ । दञिक्यस्थेस्तादरं वाऽुजानां वाच्यं सव 
हौरिकिबुदधिमद्धिः ॥ && ॥ | 
नवमस्थानमे चमा तीरा शनि हो अथवा मेगल तीसरा राहु शुभग्रहीसि 
इष्ट य॒त हवै तो मृदुष्यकी तीन वहिनोका नाश होवे तथा बाहे अथवा 
कक्षम टाछन ( चिह्न) हेव ॥ ६४ ॥ तीसरा शुक्र राहृसे छ हेव तो 
एकं वहिन विषकी मयसे मरी होगी । तीसरे शुक्रपर शनिकी दष्ट हवे तो 


ससे भय कहना ॥ ६५ ॥ जैसा फल छे भावस्य प्रहोसे मामा्ओको 


( ७६ ) शम्भुहोराप्रकाशः । 


कहा है वैसाही फट निश्चय तीसरे भावस्य अरहोंसे माइयोके लिये इद्धिमान्‌ 
न्योतिपियेनि कहे है ॥ ६६ ॥ इति तरृतीयभावविचारः ॥ 
अथ चतुथभावविचारः । 


वृष्य तु्यस्थानपस्थ फर तद्रक्चस्थान प्ूर्षाणा न्तम्‌ 
अवावधुक्षाणिम्वाटख्यानां सवात्चाना आमयुग्वाहनानाम्‌ ॥ &३७ ॥ 
वापपक्षचभूमासहाणां कवयस्थानं कलपनाय महाद्धः । 
येत्त॒यक्ष सद्रहेयुक्दष् सवं सोख्य तद्रदस्थ तदानाम्‌ ॥ &८॥ 
अव चतुथेस्थानके फट कहता हू-जो पुरुषोका वक्षस्थान कहा है तथा 
अवा, बन्धु, पृथ्वी, मि, गृह, समस्त अन्न, य्ामसहित वाहन ॥ ६५७॥ 
वावली, कुआ, खेती, वृक्ष इनका विचार चतुथे स्थानम करना । यदि चौथा 
भाव शुभग्रहे युक्त चट हो तो चतुथेभावरवेधी सव सुख होगे ॥ ६८ ॥ 
तुयस्थिते तर्यपतौ सवीय शुभं फ यच्छति तद्रहीत्थम्‌ । 
अस्त गता नचगता जता वा फड विलमात्पारचन्तनायम्‌ ॥8९॥ 
टगर यरः सेऽकेसुतस्तरतीये राहुस्तदाऽम्बा भ्रियते तु तस्य । 
खय व्ययऽस्त हयञ्चभाः भाखल्षयकरः स्यात्परवारकस्य ॥७०॥ 
पयाऽ्यकवाऽऽरः सवलख्चधतुथ पत्तर वा व्रणरूग्ननन्याः | 
भवेचरितान्तं म॒नो ब्रणातंः पाश्वऽथवाऽऽरे दहनेन दग्धः ॥ ७१ ॥ 
चतुधश वलवान्‌ चतुथेस्थानमें द्ये तो चतुथेमावरसबेधी शुम फर देता । 
यद्‌ चतुर्थ अस्त हो नीचगत हो तो उक्तफठ विपरीत विचरना ॥ ६९ ॥ 
टरम युर, दशम शनि, तीसरे राह होवे तो उसकी माताशीप्र मरे। ल 
व्यय्‌ ओर्‌ सप्तममं सभ शुम ओरं पप प्रह हवै तो परिवारका क्षप 
करं ॥७०॥ सूर्यं वा मेगर बट्वानू चतुथैमे होवै तो माताको पित्तज्वर वा 
फोडेका रोग हों । मगरे म॒ष्य बणपीडित वा अभिसे दग्ध होताहै॥५७१॥ 


कि 


मातामहस्य पक्षेऽपि विषरूखशरृता भ्यथा । जवे च सवं 
कल्याणं यदा स॒ हिबुके वसेत्‌ ॥७२॥ चतुर्थस्थिते सूर्यपुत्र 
ऽसुरे वा जनित्री भवेद्रयुदोषातियुक्ता । इता काष्टपषाण- 
घातेन वा सा स्थिते तञ चेधामिनीशचे रोगा ॥ ७३॥ त्‌ 


भाषारीकासहितः अ० ६ । ( ७७ ) 


प्रपातेन जखेन तस्या निजात्मना वापि मृतिः षदोत्थे। चन्द्र 
समन्द रविणा युत बा रगाद्ता स्याजनना नस्स्व ॥ ७& ॥ 
उक्त योगों मातामह ( नाना ) के पक्ष्मभी विष शघ्से पांडा होती ई । 
यदि युर चतथं होवे तो मातामहा्थोंको सवेप्रकार मंगल हषे ॥ ७२॥ 
चतुथं शनि वा राह हवै तो माता वायुदोषसे पीडित रहे । अथवा लकंडी 
प्त्थरसे उसको चोट टे । चतथमे चद्रमा हवं तो माता रोगस्नाईत 
रहे ॥७३॥ राह शनिसे युक्त चन्द्र अष्टम या तसिरेमें ह्य तो माताका मरण 
पेडसे गिरके, वा जलम वके आत्मवापमे देते हे । चंद्रमा शनिसहित अथवा 
सु थंसहित चतथेमे हवे तौ उस मवुष्यकी माता रोगपीडितं रहे ॥ ७४ ॥ 
चतुथं भवने कूरः पृच्छकस्य यद्‌ ग्रहः । ग्रामे वा नगरं वापि 
ग्रहं तस्य सुख नाह ॥ ७ | मात्स्थानगतं भम ह्यत 
शानिराहणा । चन्द्रहष्िभवेत्ततर माता स्याग्याभिचारणां ॥७६॥ 
जन्ममें वा प्रश्रमे प्रष्टके चौथे भावम पापम्रह होवे तो उसको भाम नगर 
वा घरमं सुख न मिटे ॥ ७५ ॥ चौथा मंगल शनि राहूसे चट होवे भौर 
तहां चन्द्रमाकी दष्टिमी हवै तो उसकी माता व्यभिचारिणी होवे ॥ ७६ ॥ 
तुर्यं श्चुकऽ्जं च नर पट्‌ स्यात्छम्य गध दूष्वाष्पा- 
दिकेषु । मन्द्‌ राहो तिक्तमिन्येऽतिमिष्ठं भानो भोमे कष्टरभ्यं 
जड हि ॥ ७७ ॥ तु्यस्थस्कतुर्यपना हठ स्यद्रह साम्य 
चिधितं नव्यमिन्दौ। शकर रम्यं राहुमन्दे च जीण भौमे दग्धं 
दवृपूल्य्‌ दढ च ७८ ॥ मन्द्‌ राह वा्ययुक्त शस्थयुक्त भस्मा 
गरेभस्मभाण्डेदषद्धिः । सूयस्तवेयाश्चाश्रयी कष्टञरत्स्यात्‌ 
स्थानन्र्टऽन्याच्रया भामरान्याः ॥ ७९ ॥ 
कूप, बावडी, ताखाव भाविके मश्रादिमे ट्से चतुथं शुक्र चंद्रमा होवें 
तो स्वच्छ, दधसे मिभित, शनि राहु कडु, खमे अतिमीटा नठ 
मिरेगा । सूयं एवं मंगर हो तो कष्टे जट भिकेगा ॥ ७७ ! एते मकान 
आदिमे चतुरथेश सूयं चौथा होवे तो इ नही होगा, इधते चिवः; =ंड- 


६७८, शम्भुहोरप्रकशः । 


मासे नवीन, शुक्रसे रमणीय, शनि राहसे पुराना) मंगले दग्ध; युरुसे इ 
जानना ॥ ७८ ॥ शनि राहू वलवान्‌ हेवं तो ही भस्म अंगरि एूटे बतेनं 
ओर पर्थरोमे युक्त हेवे । सूये चौथे भावके अंशम वेढा होतो कष्ट कृरे 
मंगल शनिसे स्थानसे ष्ट होकर अन्य स्थानका आश्रय करनेवाढा होवे ७९ 
तु्यशवरे त्यगतेऽथवाऽग्ने सिते धनं रूप्यमयं धनं स्यात्‌ । 
चेन्मदिरेऽन्रे बहर तदानी स्युमानवानां प्रवरा रस्थि ॥ ८० ॥ 
स्वणाच्त ज्ञ तपने च युक्ता कस्याचित्‌ स्त्नयुत सुरन्य। 
ताम्र जपएुवा इषुतेऽकपुमे खोदायुध वाऽस्थिवुतं त्वग स्यात्‌॥<१॥ 

चतुर्थेश शुक्र अथवा चन्द्रमा चतुथे हवे तौ उस वरम चांदी अधिक 
धन होवे, अन्नभी वहत हेवं भौर मद॒ष्योको रसतमी बहुत हेवं ॥८० ॥ 
बुध होवे तो सुवण, सूयते मोती, खरे काँभी र, मंगठकते तांबा, पीतल 
शनिसे छोहा शबर ओर राहूसे हडियोसे युक्त घर होगा ॥ ८१ ॥ 

जीवेऽसुराख्यगते दहिमगो सिते च नीराशये शिते यदि 

वष्टकाञ्ु । सूयं चतुष्पद्पद्‌ऽप्यथ बद्यभूमा सरऽशुर्‌ 

गरिनिकटे कुरते च वस्तु ॥८२॥ तुर्यस्थितेर्वीरययुतेर्नभोगे 

पूण प्रवाच्यं फट्युक्तमन । अद्धं फं मध्यवङेश्च तुच्छं 

नीचास्तसंस्थेनंनु नातकेक्ञेः ॥ ८२ ॥ 

जन्म वा वस्तुस्यानभश्चमे युर चन्द्रमा शुक्रम कोई चतुथं भावम हेवै 
तो जलाशयमे, इध होवे तो दटोमे, सुं चतुथमे हवै तो बाहर भूमिमें 
शनि वा राहु हो तो अभिके समीप व्तु करते ह ॥ ८२॥ चपुथेभावमे 
यह पूणेवटी होवे तो उक्त फल पूण कहना । मध्यवलमें भाधा ओर हीन्‌- 
वख नीचे अस्तमं बहूतही अल्प वह्‌ फर कहना ॥ ८३ ॥ 
शुभयरदेस्तुयगतेः स्वीरयेस्तातस्य सोस्य जननीसमेतम्‌ । 
सुधीः सुखी साधुननादयातो भवे्नरो विष्णुपरायणश्च ॥ ८४ ॥ 
तुयस्थितः पापनभ्रशेत्सोख्यं न ॒शीतदयुतिना प्रदष्ः। 
इनस्तदा मावृसुखोग्डितः स्यादेवं ञ्युभशद्विपरीत एव ॥ ८५॥ 


भाषारीकासहितः भ० ६ । (७९ ) 


चोथे भावमें बलवान्‌ शुभ्रह हवै तो मातासहित पिताको सुख भिदे 
तथा वह्‌ मदष्य सदुद्धिवाटा, सुखी, साधुरसंगतिवाटा ओर विष्णभक्तिमे 
तत्रमी रहे ॥ ८४ ॥ यदि चौथे भावये पापप्रह होवे तो माता पिताका 
सुख न हवे । सूये चतुथ चंद हो तो मातृष्ुखसे रहित हेषै । शुभ अह 
ठेत्ता होवे तो विपरीत फठ होगा ५ ८५ ॥ 

पूय खलानां वितयेन . दृष्टे शभेरदृष्टे जनकस्य नाशः । 

भवेत्तथेवं सृं यामिनीरो भवेन्नराणां जननीषिनाराः॥८8॥ 

मधूरण सूयहुताऽकदहः ङुजस्तमा वा गूनकृस्व नाशम्‌ | 

करोति पुंसां विषं दरिद्रं डदूमयं वै निजपूक्षहानिम्‌ 

॥ ८७ ॥ तीक्ष्णेपवातं सलसयुतशचत्स्कंे च ङक्षो द्ये 

तदानीम्‌ । एवं चतुथं कुषुतेऽथिदाहं मन्देऽनिरातिं त्वपरे 

मिघातम्‌ ॥ ८८ ॥ त्ये करो भवेत्तस्य माता स्याद्रितरि- 

संस्यया। मातस्थानगते सोम्ये तदेका जननीं भवेत्‌ ॥ ८९॥ 

सूये तीन पापे चष्ट हो ओर शुम प्रहस अष्ट होवे तो पिताका नाश 
होवे । रेसेदी चन्द्रमा पापत्रयसे इष्ट ओर शुभम अष्ट हतै तो माताका 
नाश होवे ॥ ८६ ॥ दशम शनि सूये च हो अथवा मेगठ वा राह दशम्‌ 
सूयसे ट होवे तो पिताका नाश करता है । तथा मदष्योको बडा दरिद्र, 
हृदयम रोग ओर अपने पक्षकी हानि करता है ॥ ८७ ॥ चतुथेमाव पाप्‌- 
युक्त होवे तो तीखी चोट कषमि वा कुक्षिमे वा हदयमें करता ३, मेगल 
चत॒थमें अिदाह, शनि वायुपीडा, अन्य महीमे चोर कहनी ॥ ८८ ॥ 
चोथा पापयरह हवै तो उस्तकी दो तीन माता होगी । शुभहसे एकही होगी 
॥ ८९ ॥ इति चतुथेभावविचारः ॥ 

अथ पंचमभावाविचारः । 

अथ प्रवक्ष्य ११०५ फर नराणाुद्रं तदेव । 
 संतानगभस्थितिनीतिसंस्था मत्ादितिद्धिविनयश्च विद्या ॥ ९० ॥ 
बुधिप्रवधः सुतभे समस्तं विचिन्त्यमेतत्रू जातकजञैः । 
सवे शुभं वीयंयुते तदीशे वीयोज्ज्िते सवंमशोभनं स्यात्‌ ॥ ९१ ॥ 


(८०) शुम्भुहोराप्रकाशः । 


अब पचम भावविचार कहते है कि, मलुष्यौका यह उद्रस्थान ह इसमें 
सुतान, गर्भस्थिति, नीतिकी स्थिति, मत्रादिक्ती सिद्धि, विनयः विवा५९० । 
खुद्धिभर्वध इतने संबंधी समस्त फल जातकज्ञोने विचारने । प॑चमेश बलवान्‌ 
हवै तो उक्त सभी अच्छे ओर निवेठ हनेमें सभी अशुभ होते है 
चेद्रानाबुद्रास्थतं ठ मजः कपालनवतः स्यत्तिदया इग्व 
स्त इशायनाऽथ चरणे दक्षे युगाङखाश्वजा । पाडा श 
विषवहिजा इतसुतो भोमेऽथिश्चच्चम्यथा प्ोक्ताऽद्षु सृत- 
प्रजस्तु नितरां स्यान्मानवो दुःखितः ॥ ९२॥ स्वभानावबु- 
द्रस्थिते करमिरुजा वा वातगुल्मान्वितो मन्देऽप्येवमथेन्दुना 
यादे युते प्राहायुतः स्यात्ररः । आद्त्य स्थरवाक्रवातु 
पठा छूरा कुजे ज्ञे समा सद्बुद्धिधिषणे पिते मृदुमति- 
स्ती्ष्णाप्यगो वाऽकंने ॥ ९३ ॥ 
यदि सूं पंचम भावमें हतै तो मद्य कोधी होवे, दाहिना पैर अभित 
दग्धं होवे अथवा स्यार वा कुततसे उतनच्च पीडा अथवा विष वा अधिके 
उत्पन्न पीडा हवै । मगल पंचमरहोवे तो अधि वा शश्चसे पीडा पूर्वोक्त 
अंगेोमिं हवे तथा बरावर सेतान मरती रहै, महष्य दुःखित रै ॥९२॥ 
राहु पचम देवे तो छमिरोग वा वातयुल्मरोगसे यक्त रह, शनिसेभी रेशाही 
फट जानना। यदि चंद्रमसे युक्त होवे तो प्ठीह ( फीहा ) रोगसे मदुष्य 
युक्त रहे । सूयं पंचम होतो स्थिर बुद्धि, चद्रमापे चप, मेगटसे कुर, 
बुधम सामान्य, ररुस उत्तम उदधि, शुकसे कोमल, शनि राहुसे तीक्ष्ण बुद्धि 
रोवे । केत राहृके तल्य जाननी ॥ ९३॥ 
धीस्थेः सत्वचरेः प्रपश्चरचको दक्षोऽतिगूढः सुधीः सन्म॑ता 
ऽमरसेवनेषु निरतो चनं सुश्ीखः सदा । शरेस्तथगतेरसन्मत 
सुराराध्यी विगरूढः कुधोमच्यः स्यादङ्चाषिः प्रपञस्यनापक्त 
सतां निन्दकः ॥ ९४ ॥ सूयः पित्तजा ज्वरेण गरखेनेवात्म 
जस्थो यदा मत्त्यानां विनिहन्ति गभपतनायेवां तदा 





भाषारीकासहिवः अ० ६ । (८१ ) 


संततिम्‌ । मन्दो ऽगुः कृमिणाऽनिखेन हषदा काष्ठेन नीरेण 

व्‌] शैखेयेन कुजो त्रणेन यदि वा रा्चेण रक्तार्तिना ॥ ९५ ॥ 

पचम भावमे शुमधरह हो तो प्रपच रचनेवाढा चतुर होवे । उसके मनकी 
कोद न जानसके, सद्धिं उत्तम ८ म॑ ) सखाह जान । यद्वा अच्छे मंत्र एवं 
देवताके सेदनमें तत्पर रै, निश्वय सवदा उत्तम शीखबाला .होवै । यदि पचमम 
पापप्रह होवे तो करमर कररदेवताका आराधन करे । मनम बात छि नरी, 
दद्धि, अपवि्, भरपंचरचनामें आसक्त तथा वह मलुष्य स्ननोकी निन्दा 
करनेवाला हेव ॥ ९४॥ सूयं पचम हो तो पित्तरोग) ज्वर, विष ओर गभपत- 
नादिसे संतति हानि केरे । शनि वा राहू हेव तो कमि, अभि, पत्थर, काष्ट, 
जल, पवैतो्यन्नवस्तुते सन्ततिकी हानि होवै, मंगल पचम होवै तो वणे 
अथवा शश्चसे यद्वा रुधिरसेर्वधी पीडासे संततिकी हानि होवै ॥ ९५. ॥ 
कन्थापत्यः पुगेऽम्ने बुध्‌ वा कन्यापुतरः संयुतो भागवेण । 
सत्पुैःस्यात्संयुतो देवपृ्ये मत्याऽपत्यात्तौर्ययुक्तो नितांतम्‌ ९६ 
रेः सेटेुःखयुक्तो नरः स्यातपचस्थद्धति पूर्थोऽग्रनातम्‌ । 
पश्चानातं सूर्यसूखरनिदन्त्‌ िहीघुबदति पएवापरोत्थम्‌ ॥ ९७॥ 
भूमीएुव नदनस्थानसंस्थ जातं जातं नन्दनं वा निहन्ति । 
चेत्संद रो देवपूज्येन नूनं देत्येज्येन स्यात्तदा पूवंनातम्‌ ॥ ९८॥ 

पेचमभावमें चन्द्रमा वा बुध होवे तो मचुष्यकी कन्याही संतति हवै । 
शक्रसे कन्या पुत्र सभी दवै । यरु पंचम हवे तो सत्पुत्रो युक्त होवे, संततिके 
सुखसे सर्वदा युक्त रहे ॥ ९६ ॥ कूरग्रह पचम होनेसे मलुष्य संतति क्षसे 


क 


दुःखयुक्तं रहँ । पंचम सूये भगेके पुत्रका, शनि पीके पुर्ोका ओर राहू 
पिरे पिछिटे सभीका नाश करता है ॥९७॥ मंग पचम हो तौ जितने पुत्र 
होते जय उन सभीको मारता रहता है । यदि वह वृहुस्पतिते वा शुक्रसे ट 
होवै तो परिटेके पोका नाश करता हे, पीठेके बच जाते है ॥ ९८ ॥ 
सुताधीशचः सुतस्थानं नेक्षते सदरहाऽपि वा । यदा शूरयुतो 
दष्रस्तदा गर्भच्युतिं वदेत्‌ ॥ ९९ ॥ सुखे सपापे भृयुने- 
ऽस्तसंस्थे स्वस्थे विधो संततिवर्जितः स्यात्‌ । यद्रा खरक 


( ८२) शम्धुहरापभ्रकाशः 


खटयुक्तदहण सोम्यरहष्टे सुतम नरः स्यात्‌ । १०० ॥ धास्थं 
मट्‌ चानपत्यत्वमाते गमच्ावा भ्रशत्‌ चत्तदनाम्‌ । सूर 
तस्थे सृतापत्यभाजो शङौ केतो स्या्छरुपु्ो नरस्तु ॥१०१॥ 
पचमेश वा शुम पचम मावको न देखे ओर्‌ यदि कूरयहसे भाव छ 
युक्त हेय तो गभ॑ गिरना कहना ॥ ९९ ॥ चत॒थमें पापथह सप्तममें शुकं 
दशममें चन्द्रम होवे तो संतति वर्जिते रहै । अन्य नातकमें इस योगका 
नाम वशच्छेत्ता है । अथवा पचमम पाप्राशि पाप्रहसे यक्त इष्ट हो शुभयहं 
उसे देखें वौभी वही एल होता है ॥१००॥ पैचमभावमें शनि होवे तो अपुर 
हेता है “८ अन्य अरन्थोमें एकमात्र पुत्र होना छिखा हे, स्वगृही शुभयुक्त इष 
होनेसे पुजवान्‌ होनाभी टछिखा है '? मंगढ पचम होवै तो गभेच्युतिको करता 
है । सूयं पंचम जिसका हो उसके पुत्र मरते हँ । राहु केतु पचम हों तो मलु- 
ष्यके कुयुत्र होते है ॥ १० 
चत्पाञ्नाश्च सुतभावस्रस्थं नरस्य पु्नजितय तदा स्यात्‌ । 
इन्त्यग्रनातं ञुभवीक्षिते चेत्सोस्यं भवेत्तस्य सुतद्रयस्य ॥ ३०२॥ 
चत्पचमक्ष समरशवग इुघन वा सूयसतन अक्त । 
सितेन शीतदयुतिनेक्षिते वा कन्यापजः स्यान्मनुजो नितांतम्‌॥१०३॥ 
पिताग्नवगे सुतभे समक्षं ताभ्यां प्रहे बहुदारिकाः स्युः । 
तञ स्थिते चेद्विषमक्षके वा पुता भवेयुमचुजस्य नूनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
सूये पचम होवे ओर उसे शुममरह्‌ देस तो तीन पुत्र होत उनमेमे पहिले- 
वाटेका नाश करे पीके दोका सुख मलुष्यफो हवै ॥ १०२ ॥ पंचममे 
समराशिका वमे हो ओर इध अथवा शनिसे युक्त होवे अथवा शुक्र चन्द्र 
मासे इष्ट होवे तो मनुष्य सवेदा कन्या संतानवाढा होवे ॥ १०३ ॥ पंच- 
ममं सम राशि शुक्र च॑द्रमाके वगेकी हो शुक्र चंद्र उसे देखें तो वहत कन्या 
होगी । यदि पचमम विषम राशे होवे तो निश्चय मनुष्ये पुज हेोवै॥१०४॥ 
पतितस्य भाश भ्रयनेन दष्टे बहून्यपत्यानि तथा दिभांश्चोः । 
यद्रन्दुञुरेन्ययुते सुताख्ये तथक्षिते वा विध्ुभार्गवाभ्याम्‌ ॥१०९५॥ 


भाषादीकासहितः अ० ६। (८३) 
सोरल्य भारो सुतमेऽम्नयुक्ते वा मंदे शारिनि पे । 
पुन्ुवासुंभवदत्तक्‌ः पुः प्रवाच्यो मनुजस्य नूनम्‌ ॥ १०६ ॥ 
तथेव मन्दे शाशिसोम्ययुक्ते ऋतः सुतः स्यान्मचुनस्य त्रूनम्‌ । 
ञेनक्षिते नो रविभूमिजाभ्यां भारोऽथव कषेजसमुद्धवः स्यात्‌ १०७॥ 
जीवादीनां सद्रहाणां च दषटया सवं भद्रं भधीस्थेश सम्येः। 
वयेणाद्या प्रीतियुक्तांगना स्यात्छरेबाच्या प्रीतिहीनाऽप्यसच्वा॥ ८ 

प॑चममें शुक्रकी राशि नर्वाशक हो उसे शुक्र देखे तो बहत संतान होवें । 
रेसेही चंदमासेभी फएढ ह । यद्रा चंदमा शुक यस्स पंचमभाव युक्त हो तथा 
चंदमा शुक्रसे हो तो वही फट होगा ॥ ३०५ ॥ पचमम शनिकी 
राशि नवांशक हो तहां चंदमा हे अथवा शनिसे युक्त चंद्मासे द होवे 
तो पनथैवा ( दृसरे घरकी घ्री) से अथवा दत्तक ( किंसीका दिया) 
पुत्र मटुष्यका कहना यह निश्वय है ॥ १०६ ॥ देसाही शनि, चंदमा तथा 
बुधे युक्त हवै तो मवुष्यका निश्वय कीत ( मोर छिया ) पुत्र होवे । यदि 
बुधसे ट हो सूये मगर्से श्न होवा उसकी राशि नवांशमें हो ते क्षत्रज 
( प्रश्वीसे ) पुत्र होवे ॥ १०७ ॥ पचमभावेमे यरु आदि शुभप्रहोकी 
हृष्टिसे पचमभावरवधी संपूणं फक मंगल हो । पचमभाव तथा छाभभाक्मे 
शुमग्रह हेत तो घ्री बवान ओर भ्रीतिसे युक्त होवे तथा पापहरे 
भ्रीतिसे सहित ओर निस्तेज होर ॥ ३०८ ॥ 

पुञस्थाने संस्थिता नंदभागा यावत्संख्येः पापसेटेः प्रष्ठः । 

गभा नश्यत्येव तावत्प्रमाणाः सत्वेटानां तत नो वीक्षणं 

चेत्‌ ॥ १०९ ॥ यावत्संख्यानां नभस्थानगानां परस्थाने 

दृष्िरस्तीति केचित्‌ । तावत्संख्यासंततिः स्यावरसज्ेः पुा- 

स्तस्मिन्कन्यकाः च्ीनभेगेः ॥ ११० ॥ तत्तस्याः स्युस्त 

ये नदभागाः सोम्येः सेवेवीक्षितास्ते द्विनिभाः। हयाः हशः 

पापसेटेः प्रष्ठा मिश्रामिश्रैः सेततिः खेचरेदैः ॥ १३३ ॥ 

पेचमभावमें जितने नवांशकं पापदष्ठ हां उतने ग नष्ट होते है परंतु उन- 
प्र शुमदृष्टे न हो तब यह फट ह ॥ १०९ ॥ किसीका मते कि, पचम 


(८४ ) शम्भहोराप्रकाशः । 
भावम नितने ग्रहोकी दृष्टि हो उनमें नितने पुरुषग्रहोकी दष्ट है उतने पुत्र, 
जितने स्रीयरोकी दृष्टि है उतनी कन्या होगी ॥ ११० ॥ जिन शुभ्रहकी 
दृषटिहैवेवरीहो पो उत संख्यासे द्विरुण पत्र होवे । जितने परप्रहकी 
टि हो उतने गर्भका श ओर मिश्चसे फषमी मिथित जानना ॥ १३३४ 
यत्सं्येऽ ङ्गे पपे तावती स्यात्संस्या यवादः खः सेच- 
रनः । वीक्ष्यते वे तम्मिता एव्‌ गभा रीयते सत्सेचरेेच्छभं 
हि ॥ ११२ ॥ एतत्परक्तं श्रीशिषेनेव साक्षाहमये तद्धाजुना 
चारुणाय । पत्यं प्रोक्तं नान्यथा चितनीयं हीराविद्धिः सेच- 
रेने वाक्यम्‌ ॥११२॥ प्रस्थानां केन तल्या तथाघसंस्या 
केविद्धोरिकेन्द्रा वदंति । धीस्थे भोमे पुजनाराः खभस्थे 
सौम्याख्ये षा पुजसोख्यं विटेमात्‌ ॥ ११४ ॥ धीस्थे शक्रे 
ऽम्नेऽथवरा सूर्यपुत्र वाच्या पत्रस्योद्रे वायुनार्तिः। तत्रस्थो 
चेच्छुकरराहू तदानीं पवस्य स्याद्रकतापित्ते कुजे तु ॥ ११९ ॥ 
जितने संख्यके राशि पुचरभवेश शुम हो उतनी सख्या ममेकी शुम 
ओर पापग्रहदृि हो तो उतने गरभोकी हानि होती है॥ ११२॥ यह विचार 
सक्षात्‌ शिवजीनि दुगाके पास कहा, दही सूयने अरुणसे कहा इस कारण 
वह सत्य कहा है । होरा जाननेवाठोने प्रहोकरके सत्य जानना अन्यथा 
चितन न करना ॥ ११३ ॥ कोड ज्योतिषी पुवभाव राशिकी जो संख्या 
है उसके तुल्य संतान कहते हँ यह राशेव्के अनुसार हे । पैचम मग 
युत्रनाश करता है ! यदि दशम शुपमग्रहभी हो तो विठंबसे पुरसु होताहै 
॥ ११४ ॥ पेचममे शुक चन्द्रमा अथवा शनि हषे तो पु्रेके पेटमं वायुस 
उत्यन्न पीडा कहनी तथा पचमम शुक्र राहू होत तौ भी वाथुसे उखन्न पीडा 
होवे ओर मगल हो तो पुत्रको रक्तविकार पित्तका विकार कहना ॥११५॥ 
दधिस्थाने जीवव यदा वा सोम्ये वापि सत्वेटवगै । 
सोम्येदं त्वोरसः पुजकः स्यादेवं करैः तेचरवैपरीत्यम्‌ 
॥१६॥ रविस्त्वेकपुरं जयं वा प्रदयाद्विधः कन्यकायुग्मकं वा 


भाषादीकास्हितः अ० ६। ( ८५ ) 


चतुष्कम्‌ । प्रदयाल्ुजः पुत्रकामा यच बुधः पुनका- 
पचकृ वा चत्तष्कम्‌ ॥ ११७ ॥ सुताना गुरूः पचक ता 
चतुष्क सिता दारकाणा चतुष्क च्‌ षक््म्‌ । शानस्त्वकएन 
सुतायुग्मक तु प्रवाच्यं अरहा युतवाक्षणाद्र ॥ ३१८ ॥ 
पचमस्थानमे यरुका वे हये अथवा इधकी राशि वा किसी शुभप्रहका वग 
शे ओर शमप्रहसे चट हेवै तो रस पुत्र (विवाहितासे यथाविषे उसन्न ) 
होमा, क्र प्रहोमे विपरीत जानना ॥११६॥ हे जो परत्यक बहुकं प१चमगत्‌ं 
फ़ल कटे है उनमें विशेष शुभयरहकी इष्टि ओर योगः अ्रहबर) राश्या द्वयक 
अनुसार फट क्ते ह कि, सूयं उक्त प्रकारका पचमम हो तो एक वा तीन्‌ 
प्र देता हे । चद्रमादो वा चारकन्या, मगट तीन पुज इष चार्‌ वा पच 
न्या, यरु चार वा र्पाच पज, शुक्र चार वाछः कन्या, शनैः एक प्रद 
कृन्या, उक्त प्रकार होनेपर देता है॥११७॥३ ३ ८॥द ति पचमभावावेचारः ॥ 
अथ षष्ठमावविचारः 
वृक्ये षष्ठस्थानसस्थं फठ्‌ तच्कराड रक्त मानवाना 
शबादयः । तयात्रणां कूरकमाऽऽमयाना शम्रामाणा भु 
रानां रपणाम्‌ ॥ ११९॥ चिता शंका सवमेतदिवित्यं 
राघ्रस्थने हौरिकि्बुद्धिमद्धिः । तत्पे तत्स्थे वीययुक्ते शुभे 
वा तत्स्थानस्थं शोभनं सवमेव्‌ ॥ १२० ॥ 
अब्‌ छठे मावमें स्थित फट कहते है-यह्‌ भाव ॒मदष्याका प्रसज्ञक 
शिवादियेनि कहे है, इसमे चतुष्पद, करकमं, रोग, साम; ममा श्व 
॥ १३९ ॥ दइतनोकी चिता शंका सब शतरुस्थानमें उदिमान्‌ ज्योतिषी 
विचर । षश छे भावे हो वीयेवाच्‌ हो अथवा शुम होवे तो उप स्थानोक्त 
समस्त फट शुम होता हे ॥ ३२० ॥ 
रास्थान सोम्यम्‌ साम्यदुक्त सम्यदह् डान संप्रादद्म्‌ | 
यद्रा करैः संयुतं रषं कूरकषतर नेव तच्छोभन . स्यात्‌ 
॥ १२१ ॥ चन्द्रौ वा भृग॒नः सुरेज्यररिजो वीयान्वितो- 
थतस्तदेहं बहुगोधनेन सहितं वा सौरभेयः । घय 


(८६ ) शम्धुहोराप्रफाशः | 


ना रुधिरो यदा पञ्चमयं वाऽनाविकं वेष्टनं मंदोऽग 

शिखी तदा नरगृहे स्यात्सौरभीणां धनम्‌ ॥ १२२॥ 

छठे भावमें शुमगरहकी राशे हो शुभयुक्त हो शुमयहोमे ट हो तो 
तद्ावोक्त फल शुभ कहा है । पापयुक्त पापदषट पापराभि सचे तो शुभन्‌ होप 
॥ १२१ ॥ चंद्रमा शुक्र यर ध इनमेमे कोरे बलवान्‌ छठे भावे होतो 
त मतुष्यका पर गोषन वा वेमे युक्त रहे । सूये वा मेगल हेवैतो 
पयुमय भेड बकरी ऊंट रहे । शनि राह केतुम कोई हेमै तो घरमे 
गोधन बहुत हवै ॥ १२२ ॥ 

रानिस्तमो वाऽरिगहृस्थितेतस्याद्पनत्वं ख मातुरुस्य । 


कष्टारमधातेन चतुष्पदा वा तरूपपातेन नेन मृत्युः 
॥ १२६ ॥ सूयोऽथ वाऽऽरो रिपुभावसंस्थः शाघ्राभिषात- 
स्त्रथायिद्ग्धम्‌ । करोति मर्त्यस्य च मात्स्य विषोत्थ- 
दापेण विदूषितं वा ॥ १२४ ॥ चे शके ञेऽथवा इडुभंस्थे 
कन्यापत्यो मातुरः स्याघ्नरस्य। वीर्यादियेज्ये सुप्रनाः सोख्य- 
युक्तः पु्ापत्यो अातृसोख्यानितः स्यात्‌ ॥१२९॥ पुण्ये षष्ठ 
विक्रमे पापलेगः स्वल्पं सौख्यं सोदराणां प्राच्यम्‌ । पपिः 
पीडा मात॒ठानामरिस्थैः कूरेलंया विक्रमे सोद्राणाम्‌ ॥१२६॥ 
शनि राह छे भावम हेव तो उप्तका मामा अपुत्र हतै तथा कार 
पत्थरके चोरसे वा चोपायो यद्या वक्षस गिरकर वा जलमें डूबकर मृत्यु 
जाननी ॥ १२३॥ सयं वा मेगठ ष्ठे माकम हतै ते मनुष्यके मामाको 
श अमि परहार अथवा अगि दग्ध करता है अथवा विषते उतानन दोषे 
दूषित करता हे ॥ ३२४ ॥ चद्‌ शुक्र अथवा दुध शृजुभावमे हो तो उसके 
मामक कन्याही संतति होगी । बलवान्‌ युर छढा होत तो उका मामा 
युखय्क् पुत्रसततिवाडा भादि सुखे युक्त है ॥ १२५ ॥ नवम्‌, छठे, 
तीसरे भावमे पापयह हों तो भाद्योका मुख अल्प मिदगा रेसा कहना तथा 
पपत मातरोको पीडा होती है । छ्टे पापे मामाको; वीसरेसे भाईैको 
पीडा होवे ॥ १२६ ॥ 


भाषादीकरासाहदः अ० ६ । ( € ७ ) 


छ्रीषेचरैः राचगरहोपयतेः सौख्यं परवाच्यं भगिनीसमुत्थम्‌ । 
मातष्वसतासभवकं स्वीयैः सोम्येः प्रवाच्या _पतिपुतरयुक्ता 
॥ १२७ ॥ दुः्तनाढयाऽरिस्थितैः पापखेटेमिश्रर्िश्रा जात- 
कञः प्रवाच्या । यजातीयः सेचरो यस्य षे तनातीया 
कैरिणस्तत्पतिर्वा ॥ १२८ ॥ राः सथं प्षत्रियोऽन्ने 
स्वकीयः शस्ये वेद्धसुते स्यात्तरष्कः। सोम्ये नारी देव- 
पूज्येऽग्रजातः शुके वेशया राहुमन्देऽन्त्यजश्च \ १२९ ॥ 
छे भावने खरीयह हवै तो बहिनसे सुख भिरे, तहां शुभग्रह बटवान्‌ हौ 
तो पतिपुत्रवाठी माकी बहिन (मसी ) से सुख मिे ॥ १२७ ॥ शबुस्थामनें 
परापग्रह हवै तो वहिन तथा मौसी दुःखय॒क्त ओर मिभितथह हौ तो मिभित 
फट जातकज्ञ कर । जिनके छठे भाषमे जिस जातिका प्रह हौ उनके उसी 
जातिके पैरी हेग । च्छमं कोई मरह नहोतो मावेशके जातिके जानने 
॥ ३२८ ॥ सूर्यसे क्षिय, चंदमासे अपना मदुष्य, मंगटसे तुरक, बुधतत 
ची, य॒रुसे बाह्मण, शुक्रसे वेश्या, राहुशनिसे चांडाङ शु जानना ॥१२९॥ 
स्वभनि वा घूर्थने राडसंस्थे तत्करयां स्यच्छयामटं 
खाम्छनं च । तज स्थानेशेऽप्यथो वायुना बा त्नारीणा 
चिहमेतत्मवाच्यम्‌ ॥ १३० ॥ रास्थे क्षितिजेऽथवा दिनि- 
कूरे शघ्लाभिवातो व्रणो मेदे वा मयुजस्य वहविविषना 
पीडाऽस्थिभगोद्धवा। यद्रा रक्तसयुद्धवाऽप्यतितरां पुंसां म 
ण्यास्तु वा जंघायां मरकेऽथ दक्षिणपदे चिहं भवेन्नान्यथा १२१ 
राहु वा शनि छटा हवे तो उस्तकी कटिस्थानमें काटा चिद्व (खण ) 
हेर । षषठेश शनि ओर रासे युक्त रोवे तो उसकी च्रीकी कमरमे वायुरत्‌ 
पीडा वा विहन हवै कहना ॥ १२३० ॥ छे स्थानम मंग वा सूये हेषै तो 
शब्खसे चोट वण अथवा प्रमेह अथवा अभ्र विषमे उन्न पीडा मठुष्यको 
होती है अथवा हड़ी द्रटनेसे पीडा होती है वा रुधिरसे उतवन्न अत्रि- 
पीडा अथवा स्वीक जंघामें कठमे वा दाहिने पैरमे चिह्न होता है, समं 
अन्यथा नहीं ॥ १३१ ॥ 


( ८< ) शम्भुहोराप्रकाशः । 


पठे भोमेऽस्तेऽप्यगो मातपक्षद्विकस्यः स्याच्चापव्‌दिन मत्यः । 
श्वस्थानं भाञुना युक्तदष कस्यां श्टं रानां नरर्य।॥१२२॥ 
पठे भानो मंभिणा युक्ते शाबोभीतिवा नरस्य याश्च । 
अद्धागादेनीशनं वा विकारो वाच्यः कट्यां -यङ्गिभिः काष्ठतो वा३३ 
छठा मंग सप्तम राहू हेव तो माताके पक्षे मतुष्य अपवादे विकल 
होवे । छढा भाव सू्मे युक्त वा होवे तो कमम शूट रहे तथा उर 
मुष्यकरे शत्रु नाश होवे ॥ ३३२ ॥ छठा सूये यस्मे युकवाश् हेतो 
मतुष्यकी वा उसकी शीकरो शनक मय हवे, अददग आदिकमे विकार या 
मरण कहना, कमरमें सगवाठेसे वा काष्टसे विकार कहना ॥ १३३ ॥ 
ाइस्थोऽभ्नो ज्ञोऽथवा देवपूञ्यः पुंसां नूनं स्वल्पमृ्यु 
विधत्ते । तत्रस्थो वा मन्दराहू कुजो वा नष्टो वाच्यो मातुखो 
दु्युक्त्या ॥ १२४ ॥ खस्थे चन्द्रे गीष्पतो वित्तसंस्थे दरदं 
वाच्यं मातुङनां जयं वा । षष्टे भोमेऽन्नेऽथवा मातुरः 
स्यादेकोऽकस्माच्छडभीत्या व्यथाः ॥ १२५ ॥ सस्थान 
यदा शक्रस्तदा मातृष्वसुः सुखम्‌ । याणां च द्रयोरवापि 
वक्तव्य देवषेदिना ॥ १३६ ॥ 
शचुस्थानमें चंद्रमा इध वा वृहति होवे तो मच॒ष्योको अत्पमृत्यु देता 
है} तहां शनिराहुवा मंगल होवे तो उसके मामा दुष्ट य॒क्तिसे नष्ट हए 
केना ॥ १३४ ॥ दशम चंद्रमा दूसरा बृहस्पति होवे तो उसके मामा दो 
अथवा तीन हेग । छठा मंगर अथवा चरमा होवे तो एक मामा हतै तथा 
अकस्मात्‌ शत्ुकी भयते व्यथसे पीडित रहै ॥ १३५. ॥ यदि छठ शुक 
होवे तो माकी बहिन (मौसी)का सुख दो वा तीनका ज्योतिषी 
केह ॥ १२३६ ॥ इति शत्रुभादविच।रः ॥ 
अथ स॒प्तममावेविचारः । 
फट प्रवक्ष्ये किं सप्तमस्य बस्तिः स्मृता सा मलुनस्य तस्मात्‌ । 
वदुप्रयाणागमनं कृं वीक्ष्य वणिज्यं व्यवहारकै च ॥ ३२७॥ 
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श॒ ग्द शुभेक्षिते शुभेशुतं च शोभनम्‌ । 
भवेत्वरक्षकं युतेक्षितं खरेस्त॒ तत्न सत्‌ ॥ ३३८ ॥ . 

अब सप्तम भाक्के फट कहते है कि, यह मलुष्यका बस्तिस्थान ह इससे 
विवाद, गमन, आगमन, स्री, वणिज (व्योपार ) का विचार करना ॥१२५॥ 
भावे शुमराशि शुमग्रहुसे इट य॒त होनेमं उक्तं विचार सब शुभ, पापराशि 
पपरष योगसे उक्त विचार अशुम हेते ह ॥ ३३८ ॥ 
जीवे सुेऽके विषो गरणा नारी भोम्‌ रक्तवणा प्रवाच्य | 
ईषच्छयामा नीख्वणा बुधे वा मन्दे राहो इृयामृवणा सुधीमिः१३९ 
सूं षाच्या काठनीर्णा बुधेऽभ्ने वाडा श्रे योवृनारेऽप्यतीता । 
जीवे रम्या पुत्रः सहणादया नारी मन्दे सेहिकेयेऽतिवृद्धा॥१४०॥ 

गुरु शकर सूयं च॑द्मामेसे कोई सप्तम होवे तो घरी गोरे र॑गकी कहनी । बुधसे 
योड श्याम वा नीच्वेणकी, शानि राहुसे रुष्णवणेकी ची पेडित करै॥१३९॥ 
सूयं सप्तम हो तो वेसी अवस्थावाटी, बुध च॑द्रमासे सवेदा छोटी अवस्थाकी, 
शृक्रसे युववस्थाकी, मगटसे गतयोवना मध्य अवस्थावारी, यर्म रमणीय 
एवं पुत्र जननेवाटी! सुयणयुक्तः शनि राहुसे अतिबृढी स्री होगी॥ १४०॥ 

ङीया मन्दे सेदिकैये प्रवाच्या चन्द्रे ञ्ुके स्रीस्वभावाऽस्त- 

भावात्‌ । अन्यैः सेटरंगना पस्वभावा यने दौराशाघ्नविद्धिः 

स्वबुद्धया ॥ १४१॥ सौम्येयुकतं सोम्यभं सोम्य वाच्यं 

पुसां श्वश्वपक्षोद्धवं च । सौख्यं स्रीणां मिश्रसेटे्िमिश्र 

नायागेहं करखेटन्‌ किंचित्‌ ॥ १४२ ॥ पततीस्थाने शुकवे 

सितेन दे यद्रा सोम्य च तेन । पुंसां वाच्यं र च बर्हंग- 

नानां यद्रा जीवे चेकपत्नीसमुत्थम्‌ ॥ १४३ ॥ 

शनि वा राहु सम होवे तो स्री ह्ीब कहनी, चंदमा शुके सप्तम मासे 
राश्यशके अदुप्ार स्वीस्वभाववाटी तथा अन्य प्रहोसे पुरुषो जसे स्वभाव- 
वाटी ली, होराशाच्च जाननेवाठे विशेषतः अपनी बुद्धिसे कँ ॥ १४१ ॥ 
सपममे सोम्यराशि सौग्यग्रहसे ट होते तो पुरुषोको सासके पक्षसे तथा ज्गी- 
पकषसे सुख तथा स्ियोकोभी सासके पक्षसे सुख कहना । शुभ पाप मिभित हो 


(९०) शम्भुहोराप्रकाशः । 


तो फएठमी मिभित कहना । सप्तमे पापराशि परापय्रहकी रष्टियोगसे सास 
भादि प्षका सुख न होगा ॥ १४२ ॥ सप्तममावमें शुक्रका राश्यादि वं 
हौ उसपर शुकरकी ट हो अथवा शुभवगे शुम हो तो वहत शियोका 
सुख कहना, यस्क पगे इष्टि योगसे एक स्ीका सुख कहना ॥ १४३ ॥ 
शुकेन्द्रीज्ये यूनगे शुकदश द्रभ्यां चेकेनेव वा परुषस्य । वैषां 
गृह चाप्य्‌ बद्वा भाव्दूष्ः मान्त नायः सगवाा३९९) 
यूनेऽकं क्षितिजे नरस्य रमणी पित्तत्रणेनान्विता दग्धा वा 
विषवहिना यदि तदा वा बस्तिरोगानिता । चन्दे शीर्ष 
रुजान्विता च सततं शके तु कफिचित्छृञश्ाऽथो वन्ध्यत्व- 
विदूषिता क्षितिसुते वाच्या विदंता कृशा ॥१४५॥ यूनस्थे- 
ऽकृसुतेऽथ नेमिनिसुते पुंसः पुरी भवेत्‌ काष्ठारमायसका- 
दिना विनिहता ठयाभिणा वा इता । यद्रा वातरुनानिता 
च्‌ सतत तरून च वा चज्चख तत्कटया च समादशेन्मात 
वरैः इयामं तथा रज्छनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
शुक्र चद्रमा यरु सप्तमं शुकरष्छ तीम दो वा एकी होवै वा इनकी 
राशिमे होवा इनसे दष्ट हो तौ उस पुरुषकी सिये भावे दुष्ट अरैकारयुक्त 
है दसा कहना ॥ १४४ ॥ स॒प्ममे यदि सूयं वा मगल होवे तो मद॒ष्यकी 
स्री पि्तवणसे युक्त होवे भथवा विष्‌ आते दग्ध होवे अथवा वस्ति नामेक 
नवके स्थानमें रोगयुक्त रहे, चदमा हवै तो शिरे रोगसे युक्त सवदा रहे, 
शुकसे थोडा छश रहे, मगटसे वा्षिपनसे दृषित, दैतररितं ओर छश 
कहनी ॥ १४५ ॥ सपमे शनि वा राहू होवे तो पुरुषकी द्वी वेश्या होमी। 
कष, पत्थर ठेहासे ताडित अथवा चतुष्पदे ताडितं श्वी होगी अथवा 
वातरोगसे युक्त सर्वश निश्वय उसकी श्वी रह । अथवा चंचडा हवै तथा 
बुद्धिमान्‌ उसकी कमरमें श्याम ( दाग ) छाञ्छन करहु ॥ १४६ ॥ 
याहं तुगतेभदेः फटं तादशं तु खटु तस्य योषितः। 
चिन्तनीयमलिरं सचिहकं बुद्धिमद्धिरपि दैवचितकेः ॥१४७॥ 
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यूनस्थितेऽकँ भ्रियते पुरन्धी प्रदतिदोषेण तथा ज्वरेण ! 
वृ स॒त्रिपातेन इशाचना वा यद्राऽतिस्रण वेषेण वाऽपि ।॥१९ <| 
तथा कधा भ्रमसुतऽस्तस्रस्थ वणन यद्भाऽद्ु | 
मन्देऽस्तसंस्थे कमिणा नखेन यद्वा गदेरा भरियतेऽग्जवक्रा॥१४९॥ 
जिस प्रकार ठम्रस्थित अरहसि पुरुषके फठ कहे है तेसेही सप्तमभावस्थ 
होमे उसी घ्लीको उदिमान्‌ ज्योतिषी विचारे कँ ॥ १४७ ॥ सत्तम 
स्याने नीचादिमत सूयं होवे तो पतिपुत्रवती पत्नी प्रसूतिदोषसे तथा सननि- 
पातसे वा ज्वरसमे वा अभेसे वा अतिसारमे अथवा विषमे मरे ॥ १४८ ॥ 
ठेसा चंद्रमा वामृगट सप्तम हो तो बणसे अथवा उदररोगसे मरे। शनिं 
सप्महोतो ऊमिरोमसे वा जसे कमटके समान सुखबाठी घरकी स्वामिनी 
वाघ्रीमरे॥ १४२९ ॥ 
राहो चुनगहस्थिते त॒ पश्चुभि्ां शखवातेस्तथा 
डाकिन्या निजकमणा तु युवतेः केतो सच्द्रेऽप्यगो । 
नीरोत्थेश्च विकारकेश्च नियतं वा.नीरमध्ये मृति 
प्ीदाघेः शिशिरामयेः क्षययुतेशेन्द्रे सपापे भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 
सप्तम होवे तो पशुषे वा शशाक वातस तथा डाकिनी ( यक्षिणी ) 
आदिकि.दोषमे अपनेही कमेके बहानेसे श्षी भूरे । चंदमाधुक्त राहु वा केतु 
सप्तम होवे तो जटसे उसन्न विकारे वा जके बीचमें निश्चय मरण रवे । 
चेदम सषाप सुप्तमभें हो तो पीहा ( पिरदी )`आदि रोगोसे, शीतरोगोमे वा 
क्षथरोगोसे युक्त. सीका मरण. होवे ॥ १५० ॥' 
खेटात्रन्स्थान॑संस्थान्त्समीक््य तद्रदयूनस्थानपंस्थान्त्सबुष्या । 
वाच्यं यत्ननेव्‌ तत्ततफरं हि दोराषिदधेः पण्डितैः शघटष्टया १५१ 
यूनस्थेशेत्कररखरेस्तदा स्यात्स्वस्पं सौख्यं चांगनानां बहूनाम्‌ । 
सोम्यः सेरेस्तजगेमांनवस्य जाया चैका सोख्ययुक्ता प्रवाच्या १५२॥ 
 अष्टमस्थानगत तथा सपतमस्थानगत प्रहोको देखके अपनी बुदिसे होरा- 
शाञ्जके पंडित शाश्लदृष्टिमे यनपूवंक फट कहै ॥ १५३ ॥ सपतमभें कूरे 


र | 
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बहुत त्रियोका मी थोडा सुख मिख्ता है । शुभयरह तहां हे तो महुष्यी 
एक स्री सुखयुक्ता कटनी ॥ १५२ ॥ 
दूने सोम्येः पर्ष मन्मथाटयः कूरेरेवं चाल्पकामः प्राच्यः । 
कमेः डीवत्वं समाप्नोति सूयं जायामृ्युर्जीविता चेत्छयोगा ॥१५२। 
स्वभानो चेह्यूनगे पापदृष्टे परपेयुकते नेव पत्नीयुतिः स्यात्‌ । 
संभूता वा मीयते स्वल्पकाशत्सोम्येयुक्ते वीक्षिते वा विरंबात्‌१५४ 
सु्तममं शुभयरह ही तो पुरुष कामदेवे युक्त अथात्‌ अतिकामी हो 
एसही करथहसे अल्पकामी होवे, नपुंसक अहोसे नपुंसक कहना ओर सूयं 
दोषतो श्वी म्र, यदि जीवित रहे तो रोगयुक्त रे ॥ १५३ ॥ राहू सममे 
पापग्रहोंमे दष्ट होवे तो पनीका मेढ नहीं हवे ओर होवेभी तो थोडेही समयमे 
म्रजाती ह । यदि शुभग्रहे युक्त टमी होवे तो बहुत काटमें मरे ॥१५४॥ 
रभरं मन्देऽस्ते जे मानवस्य पत्नोयुग्म स्यात्तदानीं तथेका । 
नष्टा वाच्या निधितं जातकल्ञगुद्यस्थाने रुच्छनं करष्णवर्णम्‌॥ १५९९ 
ततर स्थाने चन्द्रहटिनरस्य भायां चूनं चञ्ठा स्याधितांतम्‌ । 
यद्रा ब जीववगे बुधेन युक्ते इषे कामगेऽभ्ने तथा स्यात्‌॥ १५६॥ 
सोरे कग यनम व्‌ जस्य ताभ्यां इष्टे दंपती च्छो स्तः। 
तच स्थेऽग्ने भागव वा तदानीं मत्यः स स्यादन्यदेश्चामिगामी।५७॥ 
 अष्टममें शनि, सप्तममें मंगल होवे तो मलुष्यकी दो श्ची होवें । उनसे 
एक नष्ट होगी यह जातकज्ञ निश्वय कह तथा युद्यस्थानमें कारे रका 
लाञ्छनभी करं ॥ १५५ ॥ एसे योगमे उस्‌ स्थानम चंदमाकी दष्टिभी हवै 
तो निश्वय उसकी स्री सवेद अति चंचटा होगी । भथवेा सत्तममें यस्का 
राश्यादिवग बुधे युक्त वा इष्ट ओर सप्तम चद्रमामी होवे तो भी वही फ 
होगा ॥ १५६ ॥ सप्तममे शनिका वं अथवा मंगृका वगं हो ओर शनि 
मंगल सप्तम भावको देखे तो शची पुरुष दोनों चंचल होगे, वहां चरमा वा 
शुक्र होवे तो मनुष्य प्रदेश जनेवाछा होवे ॥ १५७ ॥ 
एकवस्थाथन्द्रमन्दावनेयाः पौशअल्यत्वं ते नूनयोौः पर्य । 


@= ५, 


सोम्यांर बा यनपे सोम्यदृषे वेरयातुट्या कामिनी स्याघ्नरस्य॥५८॥ 
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९ 


खरे चुने द्वादरी पापलेटाः क्षीणे ग धीस्थिते वा रकष । 
पत्रीरीनो मानवः स्यात्तत पुेरीनशेति वे चिन्तनीयम्‌॥१५९॥ 
रतो षष्ठे वा व्यये भास्करेनदू पुनो मत्त्यस्येकूकेवाऽपि पतनी । 
ययूनस्थो चेद्रा्गवारो च यद्वा धीधर्मस्थो स्यात्त वैकस्यदोषः॥१६०॥ 

चंद्रमा शनिं मगल इक हवै तो वे खी पुरुष दोनों व्यभिचार करे । सत्त- 
मेश बुधके अशमे बधसे इष्ट होवे तो मदष्यकी स्च वेश्यके तुल्य होवे॥ १५८॥ 
टस सत्तम ओर व्यय मावमें पाप्ह क्षीण चंद्रमा पैचम वा पापराशिमें होवै 
तो पुरुष सवदा हीन पुत्रहीन जानना ॥ १५९ ॥ ठभ्रमें छ्ठेमे वा व्ययमें 
सूये चन्द्रमा हैं तो मवुष्यके एक शी ओर एक पुत्र होगा। अथवा मंग 
शुक सप्तममे वा पचम नवममे हों तो विकटता दोष स्रीपर रहै अथोद च्री 
सवेदा विकट रहे ॥ ३६० ॥ 


छ्मरचन्द्रात्मापखेगः कत्र इन्युः पुसां वीरययोगास्करम्‌ । 
चेन्मन्दे्दर यूनसंस्थो तदानी भाया मत्त्यस्येव पोनर्भवा 
स्यात्‌ ॥ १६१ ॥ भरूमीषुरे चूनभावोपयाते कान्तारीनः 
सततं मानवः स्यात्‌ । रभ्वा त्रूनं मीयते मन्दद्े सुम्येः 
सेटेवी्ष्यते नेव चाञ ॥ १६२॥ गण्डान्तं चूनभवे च॑ 
शुक्र भास्वत्पुतरे ख्यगे चेत्तदानीम्‌ । वंध्याधीशः परुषः 
स्याध्रिततिं नो सोम्क्षं नेक्षिते सद्रहैशेत्‌ ॥ १६३ ॥ ` 
ट्र जर चंदमासे पापप्रह सप्तम भावमें परुषके वीयैयोगते घीको मासे 
है । यदि शनि चन्द्रमा सपम्‌ हौं तो पुरुषकी खी पीनभवे (दृसरे जगह व्याही) 
होवे ॥ १६१ ॥ मेगल सप्तम हवै तो वारंवार श्वीहीन मद॒ष्य होता ३ै। 
उक्षपर शनिकी द्टिमी हो तो स्री मिटे फिर मर जावे, शुमयहकी द्टिभी 
हतो यह फर नहीं होगा ॥ १६२ ॥ सुपम शुक्र गेडाति राशियों ४।८ । 
१२काहो तथा यदि शनि ल््रमेहोतो उसकी श्वी बाज्च होवे, यदि शुम 
गहोका योग दृष्टिन हो तब यह फट ३ ॥ १६३ ॥ 


५ ¶रानंदाशत्स्याः खेटानां बू वीक्षणादेव्‌ नार्यः। 
एकैका योश्च नंदांशे वा सोम्यशञन्योनरस्य ॥ १६९ ॥ 


(९४) शम्भुहारप्रकाशः । 
ञचस्थाने यदा भामः सप्तम सहकष्तः । नधनं भाद 


पुज्यत्तस्य भायां न जीवति ॥ ३६५ ॥ धर्मस्वामी ध्मग। 
धृमघस्था सुयत््पाजा चत्तदा्रपरवदम्‌ । इुयात्पत्ा खय 
यामिच्नाथे मित्रे स्याता नान्यथा सद्धशूक््म्‌ ॥ ३६६ ॥ 
सपमेश जितने न्ांशकपर है उतनी सी होवे वा उपै जितने रह देखतेहे 
उनके त॒ल्य धियोंकी संख्या कहनी, इन दोनोमें वलाबर विचार स्वडद्धिरे 
कहना । सूये मगल्के वा बुध शनिके न्वांशक्मं हो तो एकही शली कनी 
॥ ३६१ ॥ छटा मगर, सप्तम राहु हो तथा यदि अशममे शनिभी होवे तो 
खली नहीं बचे ॥ ३६५ ॥ नवमेश्‌ नवममें हो तथा सूये मग नवमे हो तो 
सी पतिक साथ अभिमे प्रवेश करेभी । परंत॒ ठयेश ओर सपमेश परस्पर 
मित्र सले तो वह सती होती है, अन्यथा सव्बन नहीं कं ॥ ३१६६ ॥ 
इति सुप्रमभावविचारः ॥ 
अष्टमभावविचारः । 
वश्ये सम्यङ्‌ नेधनस्थं फर तद्वद प्रोक्तं अखिना परुषस्य ! 
नदयुत्तारो मागेवेषम्यचिन्ता नोकाभीतिदगसवेष्ठनं च ॥ १३७ ॥ 
शामोभींतिर्वस्तनाशो इतिवा व्याध्युत्पत्तियुद्काटस्य संख्या । 
चिद्रारोकं बंधनं सर्वमेतद्रन्धस्थाने चिन्तनीयं सुधीभिः ॥ १६८ ॥ 
अष्टमभावफल कहते है-यह भाव पुरुषका यद्यस्थानसक्ञक शिवजीने 
कहा है, इसमें नदी उतरना; मागे, विषमस्थान, नीका, मेय किंडा धेरना 
॥ ३६७॥ श्चुकी भय, वस्तुक हानि वा नाश, रोगोत्पत्तिः युद्धकालकी 
संख्या, छिद्रका देखना, बधन इन्होंका सब विचार उुद्धिमाच्‌ करं॥१६८॥ 
अय प्रधानः खड शतरर्म २१ भयरहाः घत्फर्दास्तदाशः। 
धनोप्य॑त्फटमुक्तमय तत्रैधनक्षौपगते्वचिन्त्यम्‌ ॥ १३९॥ 
सधनः स्याघ्नरो चनं यदा सोम्या सृतिस्थिताः। ूश्राश 
तस्था धनरीनस्तदा भवेत्‌ ॥१७०॥ सछेभरत्युगेः सव्रणंबा 
वातं सचिहं भवेत्तस्य मतत्यस्य गद्यम्‌ । तथा वामक्षटयां 
व्रणं खन्छनं च सभार्यस्य वा नातकेन्ञः प्रवाच्यम्‌ ॥ १७१ ॥ 








माषादीकासहितः अ०° ६। ( ९५. ) 


अष्टम भावमें प्रधान चदमा है, अष्टम माषमें शुभग्रहकी राशि शुभफ़ढ 
देती है ओर जसा एल धनभावगत अरहोके कहे है पैसेही अष्टम भावगत्‌ प्रहस 
भी विचारना॥ ३६९ ॥ शुभप्रह अष्मस्थानोमे होवे तो वह मदष्य सवेदा 
धनसहित रहता है । यदि कूरयह वहां ह तो धन्येन हता ह॥१७०॥पा१्‌- 
ग्रह अष्टम हो तो बणसहित वा चोर छगनेके दानसहित वा किसी भकारका 
विहसहित उसका युद्यस्थान हेय तथा बाई कमस घाव वा ठाञ्छन हेव 
ओर श्चीके भी यद्य कटिस्थानमे भी एेसाही विह्न हेव ॥ १७१ । 

करे्वाप्रमसस्थितेश् मचनो योगाचिताो मायते युद्धे स्यात्‌ 

कर्दाश्र त सहा भगा न दुमरय च । वधस्थाऽप्यार्चरयाद्‌ 

विभुच्यत इहाथो बा द्वितीयस्थिते नौका याति सुखेन भार 

भारता वाच्यं विचिन्त्यालिखम्‌ ॥ १७२ ॥ सृत्युस्थितेऽकं 

मतुजाऽथ यद्रा पपनभभेः प्षयकासयुक्तः । भगदर्छाह- 

गुदामयेश्च प्रपीडितः स्याज्न्वरङुष्ठमेहैः ॥ १७३ ॥ 

करग्रह अष्टम हो पो मलुष्य रोगयुक्त रहै, युद्धम मरे, कलह बहत काल- 
पर्यन्त रहै, किटा एकाएकी न ट्टे, वंधनमें पडा हमा शीष ष्ट नगर 
अथवा दृसतरे भावगत कृरसेभी एसा फट सेपूणं योगादि विचारे कहना 
तथा भरसे ठ्दी हदे नाव भी सुखपूरवक पार ल्मे ॥ १२ ॥ अष्टमभ सूयं 
अथवा कोद पाप्ह हेव तो क्षयरोग, कासरोग, भगेदर प्रीहा, दाक रोग 
तथा ज्वर्‌ कुष्ठ भमेहमेसे प्रहके धात्वटुस्ार रोगसे पीडित रहै ॥ १७३ ॥ 

इति अष्टमभविचारः ॥ 
अथ नवमभावविचारः | 

फर प्रवह्य्‌ नवमस्य पुसा महुः स्मृता वामपदः पष एव्‌ । 
तीथं प्रयाणं विमरं च शा धमक्ियाभाग्यसयुद्धवाश्च ॥ १७४ ॥ 
प्रासाद्वाप्यादिकमत्र सवं पुण्याभिषाने भवने विर्वैत्यम्‌ । 
फट यदुक्तं सहजेऽसुनानां तदेव बाच्यं नवमे सुधीभिः ॥ १७९ ॥ 

अव्‌ पुरुषोके नवमभारवके फल कहता हू कि, यह भाव वामपदरसंन्ञक कहा 
हे इसमे तीथे, गमन, निरशील, धमेकृत्य, देश्यं होना ॥ १७४ ॥ मंदिर 


( ९६ ) शम्भुहोरप्रकाशः | 

बावली आदि समस्त धमंङरिया विचारनी ओर भाहइ्योको जो फट तीसरे 
भावमें कहा है वही इस भावसेभी पंडित कहै ॥ ३७५ 

सम्य तत्प चनद्रषघत्खदयुक्त तत्त्य सव शममन स्याव्छटन्‌ । 

युक्तो रोगैः पीडितः सव्रण् वामे पादे सद्थरहैनेक्षितशेत्‌ 

। १७६ ॥ भग्रास्थी नखी भवेत्त मनुजो राहो च धम 

स्थिते भरपुतरेऽथिविषादितः सितसूचो सूयं च तरस्थिते। 

कष्ठिनायुधकेन चापि इषदा संपीडितशेच्छुभेः प्षीखेरे 

भंगिनीयुतो नरखगेः स्याद्धात्रसोख्यानितः ॥ १७७॥ 

नवमेश शुभग्रह हो, चेद्रमा यद्रा अन्य शुभग्रह नवममें हो तो नवमभावोक्त 
मस्त फट शुम होते है । पापयक्त भाव होवे तो रोगोसे पीडित बणसहित 
वामपादमें होवे । यदि शुम ग्रही देखें तो इतना करूर फट नहीं होता 
॥ ३७६ ॥ राहू नवम हो तो मदुष्यकी कोद हड़ टूटी हो, नख कुष 
हो, मगर नवमहोतोभश्नि वा विषसे पीडितो) च॑द्रवासूयेतहांहोते 
काष्ठसे पत्थरसे तथा शस्रसे पीडित होवे, शुभयहौमेसे श्रीग्रह हो तो बहिन 
युरुष्रहके भाईके सुखरे युक्त रहं ॥ १७५७ ॥ 

नरः सपापः कृपण धमं न पुण्यसिद्धिः खरुषेटथुक्ते । 

धमस्य क्तिद्ध सतत प्रड्कयुः शुभग्रहस्तिनि गता नसणाम्‌ 

। १७८ ॥ चन्द्रादिख्यातिधनं निरुक्तं भाग्यास्यं स्वामि- 

युतेक्षितं तत्‌ । ुयात्स्वदेशोद्वभाम्यमत्र वचेदन्यवेटेर्विष- 

यांतरेण ॥ १७९ ॥ स्वोच्ादिगाः सत्वचराः प्रङुयुभाग्यं 

नितातं यदि पापखेाः ¦ दुःखोपरुन्धि परमां तदीशे 

सुस्थानगे भाग्यविराजमानः ॥ १८० ॥ 

धर्मस्थान्‌ पापग्रहसे युक्त होवे तो मलुष्य पापयुक्त छपण होपै आर 
पुण्यमें सिदे न होवै, शुभग्रह मदष्यके सवेतः धर्मसिदि करते, धमीत्मा 
एवं उदारभी होता ह ॥ १७८ ॥ चन्द्रमासे वा ठग्स नवमस्थान स्वस्वा- 
ममे युक्त दष्ट होवे तो अपने देशमे भाग्योदय हवे, पापग्रहोसे दूसरे सुल्कसे 
भाग्योदय होमा ॥ १७९ ॥ शुभग्रह उचादिगत हो तो नवमे निरेतर रेश्वर्थं 
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करते है, पापभ्रह परम दुःख भात कसे है । भाग्येश अच्छे स्थानमे होवे तो 
देष्वयेते विराजमान सवेदा रहे ॥ १८० ॥ 


व ७ {१ ० 


यद्रू सेटो भाग्यगामी स्वगेहे सोम्ये _यस्य मर्त्यस्य 
पूतो । भाग्याधिकयः स्वीयरो वरिष्ठः भष्टठो अधच धर्म 
रीटः सुखादयः ॥ १८१ ॥ विख्यदुधिक्यसुतोपगश्रे- 
दरसन्वितो यो नवमं पपरयेत्‌ । यस्य प्रसूतो स त॒ भाग्य 
राटी बहथसंयुक्तविकसरीटः ॥ १८२ ॥ भाग्यस्थित्‌- 
ेत्वचरः स्वतुगे मत्यस्य योगं इुरुतेऽधिपायेः । शुभे 
कितोऽसो धरणीपतित्वं विखापषश्चीठं सुतरमुदारम्‌ ॥१८२॥ 
अथवा भाग्यस्थानमें प्रह अपनी राशिका हो, शुमग्रहसे ख नन्पमें जिस 
मुष्यका हो वह वडा देश्वयेवारा, अपने वशम धरे्ठ, उदधिं ग्ेष्ठ, धमे 
करनेवाटा भौर रुखयुक्त होवे ॥१८१॥ बटवान्‌ यह ठर, तृतीय, पचमम 
हो नवमको देखे रेसा जिसके जन्ममे हो वह माग्यशाटी बहुत धनयुक्त 
ओर हासविरासादिवाखा होवे ॥ १८२ ॥ भाग्यस्थानमे प्रह अपने उका 
होवे तो यह अधिपादि योग होता दै । यद्रा भविशते तथा शुभग्रहे छ हो 
तो रजत विरासशोटत्व देता है तथा अर्त्य॑त उदार होता ह ॥ १८३ ॥ 
मन्दे डुजे भाग्यगतेऽथषा _ दौ .पूरगन्दुयुकते नृपजन्मनि 
स्यात्‌ । स्वोचस्थितेव सकटेनभोगेवरनं प्रणीतं सुनिभिः 
पुराणेः॥१८४॥ य॒रुभागये भवेन्मती महाभाग्योऽसिरेक्षिते। 
अवदेऽपि शभे सेटे भाग्यस्थे धार्मिकोत्तमः ॥ १८९ ॥ 
अहश्येऽदधे ध्मनाथे मते जन्म यदा भवेत्‌ । छपे च विशेषेण 
यावजीवं समृद्धिमान्‌ ॥ १८६ ॥ स्वल्पायुः स्याद्वाग्यमौ 
चद्रवीन्द्‌ रन्यारो ब्‌ अतृनारप्रदो स्तः । द्वाभ्यां शनो 
जातको दिषकन्दे्यो मत्यः स्यात्तदाकैन्दुभोमाः ॥ १८७॥ 
पूणेचन्द्रमासे युक्त शनि वा मगल वा दोनो भाग्यस्थानमे राजाके जन्मे 
होते है अथात्‌ इस योगे नन्मवाढा राजा होता है । अथवा समस्त रह 
उचगत हों तो भी निश्वय राजा होना प्राचीन खुनियेनि कहा है ॥१८४ ॥ 


(९८ ) शम्धुहोराभकाशः । 
वृहस्पति भाग्यस्थानमे हेव तो मंत्री होता है । नवमको सभी परह देखे तो 


बडा भाग्यशाटी होता हे, धरम॑स्थानमें शुमयह निवेहमी हो तोभी धमे करे 
वालमें उत्तम होताहै ॥ ३८५ ॥ नवमेश यदि जन्ममे अश्यादधमे हो 
या विशेषतः ठधेश रेरा दवे तो जवतक पदुष्य जीता रह तवतक्‌ समृदि- 
वाला हद ॥ १८६ ॥ भाग्यस्थानमें सूयं चंद्रमा होवे तो मयष्य अल्पायु 
हेमे, शनि, मंगर माईैका नाश देनेवाले होते है यदा दो मादयते हीन हवे, 
यदि सूथे चन्द्रमा मंगल नवम भावम हों तो मदष्य रिसा करनेवाटा, द्वेष 
बाला हेव ॥ १८७ ॥ इति नवमभाषविचारः ॥ | 
अथ दशमभावविचारः । 

फ़ट्‌ मरवक्षये द्रामस्थितस्य स पृषठदेशः स ठ जायुयुग्मम्‌ । 
राज्योपरुन्िः किर कर्मवृत्तिव्यापारसुद्रागमनं स्थितिश्च ॥१८८॥ 
शभ निवासं जनकः पदाति वृष्स्त्ववृष्टिः पितपक्षनातम्‌ । 
सौख्यं नराणां दशमे किरेतद्धोरागमज्ञेः परिचितनीयम्‌ ॥ १८९ ॥ 

अव दशममावके फल कहते ह कि-यह्‌ भाव पृष्ठदेश एवं दोनों नाददेश 
है । दस्मे राज्यलाभ, जितत क्मैसे आजीवन होता है, व्यापार, सद्र, 
गमन्‌, स्थिति ॥१८८॥ शुभ, निवास, पिता, पदकी भाषि, वषा, अवषंण, 
पितृपक्षे सुखका विचार होराशाशज्ञ करं ॥ १८९ । 

याहत मातपक्षस्य यस्थः खचरः फलम्‌ । तादश पत 

पक्षस्य वक्तव्यं कृमभेग्रहः ॥ १९० ॥ ॥ कमापिपः साम्य- 

खगः स्वीयो युक्तेक्षितः सोम्यखगे्यथा स्यात्‌ । वा तग 

सोम्यखगाः सवीयाः श्चभं फटं तद्धवनस्य वाच्यम्‌ ॥ १९१ 

चतुथं भावस्थित भरहोसे जसे माताके पक्षके फट कहे हँ तैमेही दशम 
भावगत प्रहस पितृपक्षके कहने ॥ १९० ॥ दशमेश शुभप्रह वलवान्‌ हो 
शुभयहसे श्ट युक्त जिस प्रकारहो तिसीतरह शुम फट करता ईै। 
अथवा दशमभावमं शुमग्रह बलवान्‌ हो तो दशममावसरवेधी सभी फर शुभ 


कहना चाहिये ॥ १९१ ॥ 


¢ 


१५८ 
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तुयस्थतः अआतरुचः प्रप्ूणाऽथवाऽस्तसस्चा भअ्रग्रजः 

सवायः । कृमस्थतन्चद्रसताऽथ वा चच्डुभम फर कमगरत 

मवाच्यम्‌ ॥ १९२ ॥ पितुशापि तथा मातुः सुखं भवति 

निथितम्‌ । पित्भ्यका भवेयुस्त॒ मातुर भर्वति हि 

॥ १९३ ॥ वाचस्पतिः कर्मगतः स्वगेहे शक्रो यदा वा 

हिमरदिमघुञुः । पूणः शी तत्रगतो नरस्य रान्योपरन्धिः 

स्वङुराचुमानात्‌ ॥ १९९ ॥ 

सचोथे भावमें पूणे चन्द्रमा अथवा बवान शुक्र सप्तमभावमें अथवा 
दशममे बुध हवि तो दशमभावमत पूर्वोक्त फट सव शुभ कह्ने ॥ ३९२ ॥ 
जैसे कि, ठेसे योगबाटेको पिता माताका सुख निश्वय होता हे ओर उसके 
ताञ चाचा एवं मामाभी होते है, उनसे ख मिता हे ॥ १९३ ॥ वृहस्पति 
दशममे भपनी यशिका ह्ये अथवा शुक्र वा इध ठेसा हो ओर प्रूणेचन्द्रमा 
भी तहां हो तो मदुष्पको कुलाद्धमानसे राज्य मिटे ॥ १९४ ॥ 
तातस्य पक्ेऽप्यथ मात्रपक्षे शभः प्रवाच्यं मरबङं च सोख्यम्‌ । 
दारियद्ःखामयशोकयुक्ता दररथदैस्तञ गतेनरस्य ॥ ३१९५ ॥ 
ससचर: कमग्रहपयातः इट नराणा बहुखगनाः स्युः | 
नराः सुरेज्ये सुखिनस्तथाऽकं कमास्य वृद्धं ञ्चभहषियुक्ते ॥१९६॥ 
शुभ्राः कृमगताः स्वगेहं शुभेक्षिताः स्वायकुर चृपाख्म्‌ । 
कुति मत्य सुतरामुदारं यद्राऽवनीजो पिषणस्तयेष ॥ १९७ ॥ 

शुभग्रहे पिताके पक्षसे भथवा मताके पृक्षे परवल सुख कहना । तैसेही 
पापरहोमे दरिद्र, दुःख, रोगशोकसे युक्त मलुष्यको एल कहना ॥ १९५ ॥ 
दशममे सरीग्रह हां तो मठष्यकि ऊर वा इटुम्बमे घ्री बहुत होवें । बरहस्पति 
तहा हवे तो परुष अधिक तथा सुखी होगे जर दशम्‌ सूयं शुभ होवैतो 
कमक वृद्धि हवे ॥ ३९६ ॥ शुमयह्‌ दशम स्थानमें अपनी राशियेकि तथा 
शुभदृष्ट होवे तो मदुष्यको अपने कुटमे राजा ( भेष ) भगिडदार करतेहे । 
अथवामगलवाशुकररेपेहोतोमभी वही फट होगा ॥ ३९७ ॥ 


(१००) शुम्भुहोरापरकाशः । 


र्षाप्े ्यरगेः कर्मगेवां सोम्ये: सेवेवृ्िरत्यंतमन । यद्रा 
चन्द्रे तञ्गे सोम्यदषे वाच्या नूनं पापखटेखृष्ठिः ॥ १९८॥ 
विकत्तनः कृमगतः इना वा वद्प्रद्रऽप्यथ जानु । 
शल्लाभिवतं त्थवाऽयिदाहं व्रणं कशेतीति वदन्ति 
तज्ज्ञाः ॥ १९९ ॥ सहसत सूयसुतं च ततर समारदाषेण 
च पीडितः स्यात्‌ । स्वयं जनि्ी जनकस्तदंबा श्यामं 
कृर्कं प्ररभेत्छियो वा ॥ २०० ॥ पिवोः सुतो वा सहनो- 
ऽनपत्यो मृतप्रनो वा परिपीडितो वा । पाषाणकष्ाभिहतो 
नटेन तरप्रपातेन चतुष्पदाद्रा ॥ २०३ ॥ 
वषोके परभ्रमे ठग्नमे वा दशममें शुभग्रह हों तो अत्यंत वष होगी भथवा 
शुभद चन्द्रमा तहां हो तौ भी वही फल होगा । पापथरहोसे अवर्षण, मिभि- 
तमे मिभित एर कहना \॥ १९८ ॥ सूयं अथवा मंगर दशम्‌ हो तो पीटकी 
दंडीके समीप भथवा जंघाके जडमें शचकी चोर वा अधिदाहृसे बण (दाग ) 
करता हे एसा ज्योतिषज्ञ कहते है ॥ १९९ ॥ राहु शनि तहां हों तो बाु- 
दोषसे पीडित रहे रेसे योगम अपने वा मातापिता दादी वा स्के पूर्वोक्त 
स्थानमें श्याम रंगका चिद्ध ( छखण ) कहना ॥ २०० ॥ ओर एसे योगे 
माता पिताका वह एकी पुत्र हो वा यदि दृरे भाई होय भी तो वह अपुत्र 
वा मृतपुत्र वा रोमादिसे पीडित, पर्थर काठके चोटसे, जठमें इबनेसे, वृक्षे 
गिरने वा चोपायीसे पीडा हानियुक्त होवे ॥ २०३ ॥ 
दृद्यमं च यदा महद्‌ः सूयराहू्‌ तथ च । विरुक्यतेऽथ 
भौमेन पिता देशान्तरे मृतः ॥ २०२॥ पापक्षे्ं पापयुक्तं 
मिश्रेदष्टं भवेयदि। रानतस्व॒ भयं प्राप्तो वियोगेन पिता 
मृतः॥ २०३ ॥ कमभाव तु मातंड मन्दनापिं विरखाकेतः। 
राहुणा कृतदाष्टः स्याजनकस्य मृतिभषेत्‌ ॥ २०४ ॥ 
दशमभावमं शनि तथा सूयं राहू मंगरपसे च हयं तो उसका पिता देशं- 
तरमें मरा होगा ॥ २०२ ॥ दशममें पापराशि पएपयुक्त हो उसको शुभपाप्‌ 
सभी देखें तो उसका पिता राजासे भय पायके भागके अन्य देशमें मरा 
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होगा ॥ २०३ ॥ दशमभावमें सूयं शनिसे द तथा रसे भीष हो तो 
उक्के पिताकी शीष मृत्यु देवे ॥ २०४ ॥ 

सूतो छ्ादंबरे यो वरीयान्‌ वृत्तचूनं तस्य सेटस्य वृत्तया । 
यद्रा वर्गाधीङतो वीरयगुक्तादरत्तिवाच्या तस्य्‌ सरस्य पक 
॥२०५॥ सूतौ खग्ाच्छीतरदिमर्नभस्थो वृत्तियनं पूरुषस्य 
नित्यम्‌ । नानाकोश्चस्येन सद्राभिरसेः सब्यापरिः साहसैः 
सत्कलामिः ॥ २०६ ॥ खमन्दुतो दिनकरोऽम्बरगो नरस्य 
द्रव्यागमं च विविधो्यमवृ्तियोगात्‌ । सत्वाधिकत्वभपि वे 
नरनायकत्वं पुटि तने प्रहस्ते मनुः प्रसादम्‌ ॥ २०७ ॥ 
उेदुभयां करमगशेन्मरीनः सेदः कोय साहसैः करमवृत्तः! 
नूनं पंसा पषयासक्तवुदधिरैरे वासः स्यात्तदानीं कदाचित्‌।२०८॥ 
जन्मकालमें ट्स दशममें जो प्रह वलवान्‌ हो उस्‌ म्रहकै तुल्य (वृत्ति) 
आजीविका कनी । अथवा दशममे जिसका वभे है वह बलवान्‌ हो तौ 
उस ग्रह्के समान वृत्ति यद्रा उस्तकी दशमे वृत्तिका आरभ जानना ॥२० ५॥ 
नमे धसे दशम चंद्रमा हेव तो निश्चय पुरुषकी वृत्ति सपैदा अनेके भकारके 
काम जाननेसे तथा उत्तम वाणीके विटासोसे, उत्तम व्यापारे, उत्तम कटा 
असि हेष ॥२०६॥ ट वा चन्द्रमासे सूये दशम होमे तो अनेकं भकारके 
उयम्‌ वृ्तियोगसे धनागम हवै तथा मठप्यके सख अधिक रहै अथोत्‌ 
तेजस्वी हतै, मद्यो ओेठताभी पवि, शरीरम पुष्टि तथा मनक भ्रसननता 
करता ह ॥२०७॥ लभ ओर चन्द्रमासे मंगल दशम हेव तो कूरकमे साह- 
सके कामेसि आजीविका हेव तथा पुरुषोकी निश्वय करके इद्धि विषयोमं 
[सक्त रह ओर से योगम कभी दूर निवासभी हवै ॥ २०८ ॥ 
ठ्रन्दुतो वा राक्ञिजोऽम्बरस्थो धनं प्रङयाद्रटुनायकतम्‌ । 
तत्सादतेः काव्यकलाकठापैः रिट्पादिमिव सल कमवृत्तिः २०९ 
ल्राचन््ात्कर्मसंस्थो यरुथेत्नानावित्ताभ्यागमं सः करोति । 
पुसां नूनं गोरवं भूमिपारात्सत्वाधिक्यं जीवनं चित्तवृतत्या॥२१०॥ 


( १०२ ) (म्धृहोराप्रकाशः | 


ख्ग्रदुतो भृगसुतो दशमे नरस्य स्यानीषनं सकरशाघ्कराकर्पिः। 
दाने मतिषिनयता द्रविणं यरा सीट विखासमवनीपतिगोरवं १३ 
शानेश्वरः कमणि चन्दरतन्वोरविदहीनवृत्ति कुरते सखेदम्‌ । 
काय शरारं पनधान्यहीनं चिन्तां विषादं नितरां इशीरम्‌॥२१२। 
ठ्य वा चद्रमामे इष्‌ दशम्‌ होवे तो पनवान्‌ ओर मी वहृतोमें श्रेष्ठ 
होवे तथा साहस कान्यकलाके समूह्‌, शिल्पकरमसे जीविका हवै ॥२०९ 
ठ्य वा चंदमासे यरु दशम्‌ होवे वो अनेक भरकारेके धनका आगमन करता 
हं तथा पुरुषोका राजासे निश्वय गौरव (शेषता) अधिकं स (ब ) ओर 
चित्तकी वृ्तिसे आजीवनं करता हे ॥ २१० ॥ निस मलुष्यका खवा 
दरमासे शुक दशम्‌ हो उसका आजीवन संपूणशाश्धोक विचार ओर विनो- 
दसे होवे, दानमे बुद्धि हवे, नम्र हवै, धन थश ओर उत्तम शीर विराम 
सुख तथा राजासे श्रेष्ठता प्राप्त होवै ॥ २११ ॥ टय ओर चन्द्रमसे शनि 
दशम हवै तो नीचवृत्ति खेदसहित तथा शरीरम रुशता, धन धान्ये 
रीनता, चिन्ता, कटह ओर सवेदा दृष्टस्वमाप रहे ॥ २३२ ॥ 
सूयादभममनभरस्तच्ता हमाश्चः करस्य फट च नयत 
नमश; स्वपाक । अथाममस्तु जनकाच्च तथा जनन्या 
रायहितात्सदहनतश्च कठ्बभत्यात्‌ ॥ २१३ ॥ 
ट्ष वा चन्द्रमासे दशम सूथेह्ो तो पितासे, ठथ्रसे दशम चदरमाहोतो 
मातासे, मगल होतो श्रुसे, बुध होतो मित्रसे, यरु हो तो भामे, शुक हो 
तो खसे, शनि रो तो नौकरसे उसकी दशमे धन मिलता है ॥ २१३ ॥ 
रवीन्दुभात्पदेशांरापतेवरत्ति समादिरोत्‌ । सदोषधोर्णेस्तण- 
युक्स्वणेवृत्ति विकन्तनः ॥ २१४ ॥ कृषिकिया्नाम्बोत्थां 
वृत्ति कुर्याच शीतः । जः साहसधात्वयिराक्चवीते त 
कृमणः ॥ २१५ ॥ काव्यरेखनषच्छाघकलामिः शशि 
नन्दनः । गीवाणाष्वरधमायेः पुंसां धृत्ति सुरायितः ॥२१६॥ 
महिषीरूप्यरत्नायेग्त्ति श्ीजनतः कषिः। अतिनीचप्रका- 
रे वृत्ति कुयाच्छनेशरः ॥ २१७ ॥ यस्यांशे स्यात्कर्मप 





भाषादीकासहितिः अ० ६ । (१०३) 


कृर्मणां च वृत्ति ङुर्याद्राथ संवीययक्तेः । सोम्यः सेटेरथं 
लाभाद्यसस्थेः कुयुः पुसां कामका कार्तिञुचः ॥ २३१८ ॥ 
सूयसे चन्द्रमसे टथरसे दशमेश जिसके अंशम है उसकी उक्त वृत्तिसे जीविका 

कहूनी । जसे सूयेकी व्रति उत्तम भोषापे, तृण, सुवणं आदि ॥ २१४ ॥ 
चन्द्रमा कषिकमं, घी, जटसंबंधी कमम वृत्ति करता ह । मगर साहस; 
धातु, अधिकम भौर शघ्रेकि कसे जीविका करता हे ॥ २१५ ॥ इध 
काव्यरचना, ठिखना, उत्तम शाघ ओर्‌ कलाओं, बहस्पति देवतासंबधीं 
क्म, यज्ञ, धमं आदि ओर देवताकी पूनासे वृत्ति करता हं ॥ २१६ । 
शक महिषी चांदी रल आदि ओर सी जने वृत्ति करता है । शनि अति- 
नीच कमि आजीविका करता है ॥ २१५७ ॥ जिसके नर्वाशकमें दशमेश 

पके कम॑मे आजीवन करता हे अथवा सूयं च॑द्र टसे दशमेश जो कहा 
हं इनमेमे जो बट्वाच्‌ हो उप्तकी ब्रात जाननी । शुभयरहु ११ ।२।३ 
भावम हो तो पुर्षोकी उक्त कम ब्रुत्ति बडी कीतिं ( खूब ) के साथ 
करते है ॥ २१८ ॥ दति दशमभावविचारः ॥ 

अथ लामभावविचारः । 

वृक्यं फ सखभग्रहस्थत तनवायुग कामकेरः स ए । सव. 

[नरकः किरु दद्षणाज्रः रबादमहारकयन्लवाद् 

॥२१९॥ दुस्त्यश्चयानशावक्ारथहमजातमादा [स्क विस्न 

मङ्कटमण्डनानं । वद्यागमा दवणकन्यकयाः [कडवा 

सभाख्येऽखिरमिदं परिचितनीयम्‌ ॥ २२० ॥ 

अव ऊाभभावस्थित फट कहते है-दसकी संज्ञा दोना जंघा तथा कापा 
हाथ है, दाहिना पैर भी शिवि आदि सब होराशाघ्च नाननेवाठने कटा 
हे ॥ २१९ ॥ इस भावमें हाथी, घोडे, सवारी, पालकी, रथ, सुवणे, जात, 
डोटी, वश, मांगलिक, श्रेगारद्रव्य, वियापाक्ि, धनागम) कन्याप्राप्ति इतने 
सबका विचार है ॥ २२० ॥ 

शुभे तदीशे सकरं शुभं स्यात्तजस्थितेवां यदि सोम्यखेटेः । 

करगहश्वेत्रिषडायवर्ती सोभाग्ययुक्तं मचुजं करोति ॥२२१॥ 


(१०४) शम्धुहोराप्रकाशः | 


लाभस्थे हिमगो सुरेन्द्रसविषे सदश्चकान्तासुखं 

विद्यान्‌ सवना भवतत मनुजा राजाविरानाचतः । 

तन्व चार्ज कित इमकर्‌ कैन्यप्रजः स्यात्तथा 

विद्यावान्‌ सुतप्षयुतस्तु नितरां जवे च ततर स्थिते ॥ २२२ ॥ 

लामेश शुम होषै तो भावोक्त विचार सभी शुम होते हँ अथवा शुभग्रह 
तहां हेतो भी व्ही फठ जानना । यदि कुर्ह ३।६। ११ मवमेहोतो 
मनुप्यको सोभाग्य ( उत्तम पेश्वये ) युक्त करते है ॥ २२१ ॥ ठाम चंद्रमा 
वा वृहस्ति हो तो उत्तम वश उत्तम श्रीका सुख हेवं, वियावान्‌ धनप्तहित 
ओर राजाधिराजपे पूजित हवै । यदि र।मभाक्े बुध, शुक्र, चंद्रमा हो तो 


मटुष्य कन्यासंततिवाडा देवे । यदि बहस्पति तदा हेव तो विद्यावान्‌, 
पुत्रवान्‌ विशेषतया हेव ॥ २२२ ॥ 


> चक ७ 


ख[भाटस्ऽक तनय यदद्‌ साहकय ब्ज्ञवखा द गजकृणकषमा- 
हिता स्यात्‌ । तस्यार्यं क्षातसत तपनं तरमाः शस्या 
सुख विघुसुतं भृगुजे तचपाणाम्‌ ॥ २२२ ॥ सवं भावा 
्राभनाः सप्राण यस्पाय स्याञ्चन्द्रनचाधवायः । काऽम्न्‌ 
कूपाघेषु यज्ञादिकेषु धीस्थः सेटेयत्फर तक्किरुक 
॥ ९९८ ॥ राह[ तस्थ व्तापत्यकः स्यान्मया तून 
वाद्धके पुत्रयुक्तः । मन्द्‌ सन्दविप्रजत्व च कृ््चिनवल्पुत्रत्व 
तथा मानवस्य ॥ २२५ ॥ 
लाभस्थानमे शनि राहू हों तो उसके घरमे हाथियोके कणे मदपान 
करनेवारे भमरोसे यक्त हेव अथात्‌ मदवाटे हाथी उसके रहँ । यदि छाभमें 
मंगल सूयं हेव तो षोड घरमे रंहै। बुध शुकसे शस्या (पटेग आदि ) का 
सुख रहे ये पूरे ए राजाओके चयि दै, अन्पयजनोको कलालुमानसे 
कहना ॥ २२३ ॥ जिसके ठाममायमे बडा बरवाच्‌ उुध हो उसके सव भाव 
अच्छे कहे है अथात्‌ सभ भावोंका फट उसको उत्तम भिता हे । अथवा 
दमा होतो करूष ताव भादितथा यत्न आदियोमिं शुभ हवे ओर जेस फट 
पेचमभावमे कहा ह वैसा यहांभी जानना ॥ २२४ ॥ जेमे राह ग्यारहवां होवे 


भाषादीकासरितः अ० ६। ( १०५ } 
तो संतान मरती रहे परन्तु मनुष्य उुढपेमें पुजयुक्त होषै । शनि चद्मा- 
सहित त्यं हेव तो मलुष्यको अपुत्रता हवै तथा थोडा जीवत्पुत्र- 
ताभी हेव अथोत्‌ कदाचित्‌ एक त्र होकर म्रनवि अथवा पुत्र होनेपर 
स्वयं ही मरनपि ॥ २२५ ॥ 
र्रंधिवां स्यात्तथा द्प्रवाहुनवायुगमं वा वदेद्रामपाशर । 
सभे भोमेऽके विषा्न्यघ्नतो व्‌ तेनाढ्यो मानवः पीडितशच २२६ 
लाभस्थितावृकंकुजो सिताठ्यो यद्रा खटघ्नीमहसंयुतेत्‌ । 
जवति पुञ्यो बहुखास्तदानीं न पु्रसख्यं सह्‌ मानवस्य ॥२२७॥ 
राहो मन्दे केष्टपाषाणघातं त्रागे बू सम्यथो मानवः स्यात्‌ । 
दृष्टो नूनं सव्यथो बार्केन यद्रा सूतां कुक्डकरणायकषस्थं ॥ २२८ ॥ 
,. लाभम पापयुक्त चंद्रमा पैरकी अंगुली वा वामप्द्का कोड माग जडा 
होवे अथवा वामहस्तमे फेस हेव । ठाम मग सयं हो तो मलुष्य विष्‌, 
अयि, अष्वकी चोरमे यक्त तथा पीडितभी होवे ॥ २२६ ॥ छामभाकमें 
सूयं, मगल, शुक्रस्हित अथवा पापयुक्त स्रीय्रह होवे तो बहुत कन्या जीवै, 
युका सुख न होवे ॥ २२७ ॥ लाम राह शनि हो तो तद्धावोक्त 
अगे काष्ठ वा प्त्थरकी चोट देवे अथवा मनुष्य व्यथायुक्त रहै । धसे 
दष्टभ हौ तो निश्वयव्यथायुक्तं रहे, अथवा बुधम उनकेसाथ हो तो कृत्तेके 
काटने व्यथायुक्त होवे ॥ २२८ ॥ 
छाभेकषं सदितेक्षिते च रविणा बरा तस्य वाते भरपाचोर- 
कुखत्कटेः स्वपड्चभिः कुयांद्नाभ्यागमः । साभ सीत- 
गभस्तिनेक्षितयुते वातस्य वगाभ्िते नूनं स्ीगजवाजिनीर- 
जानतः परणं विषमं कृञ ॥२२९॥ एवं भूमिसुतेऽगरिशष्च- 
जनितो यात्राधनेः साहसैः स्वर्णेवां मणिभुषणेस्तु नितरां 
दरव्यागमः संवदेत्‌ । सोम्ये काव्यकखकलपविधिना रिस्येन 
ख्प्या वणिष्ोकेः ्ीवजनेधनेधनचयं यत्सारमेरुयमेः॥२२०॥ 
लाभमें सूयेका रश्यादि बगे हो वा सूय तहं हो यद्वा सूयं उस भावकों 
देखे तो राजास, चोरकुटसे, कटहसं्बधी कामसे, अपने पशुभमे धनागमम्‌ 


(१०६) शम्धुहोराभकाशः 


करता है । छामस्थ पूणं चंद्रमसे यक्तवाद्षटहो यद्वा चंद्रमाका वग तहं 
हो तो निश्वय श्री हाथी षोडे ओर जलोखंच वस्तुमे धनागम हरै | यदि 
चन्द्रक्षीणहोकैपेसायोग केरे तो उक्तं फल विपरीत होगा भथा 
उन्‌ वस्तु भसे धनहानि हेगी ॥ २२९ ॥ रेसामगटहो तो भरे शश्रे 

तथा यात्रासे) धनभ्यापारसे, सुबणेपे वा मणियोके भूषणोंसे अव्यन्त धना- 
गम कहना । एसे उुधसे कानव्यकरके संबधसे अथवा शित्प करोगरी) से 
वा टिखनेे, व्यापारी मदुष्योमे, हीजडोमे, धनसे, साहसम, उद्यमे 
धनागम होप ॥ २३० ॥ 


जवि साघुननादुयानसहितो राजाभचितो मानवः स्यादुत्छरष- 
तरो धनेश विविधेनाबूनदेः संयुतः । देत्येन्ये च गमागमे 
युवत्तिभिवेङ्याधनेवां धनी मन्दे नीर्गजायसेश्च मद्िषी- 
सद्रामवृन्देः श्चभेः॥ २३१ ॥ दषे युक्ते सद्रहेरभगेहै वे 
संस्थः सद्रहाणां तथेव ) सम्यग्छाभो मानवानामथास्मिन्सें 
खेटः संयुते वीक्षिते वा ॥ २३२॥ 
खरु छाभमें उक्त भकार योग करै तो साघुजनोका अ्यायी हदे तथा 
मनुष्य राजाका अभित होवे, उक्कष्टतर रोषे, अनेक प्रकारके धन सुवणंसे 
सयुक्त रहे । शुक्रसे गमन आममनसे, घियोसे, वेश्याके कमा्दसे धनवान्‌ होवे । 
शनिसे नीर हाथी लोहा महिषी ओरं उत्तम भ्रामस्षमृहुसे धनागम होवे 
॥ २३१ ॥ छाभाव शुभगरहोसे इष्ट युक्त होवें तथा शुभप्रहीका बमं तहां 
होवे तो मचष्योको भे भरकारसे छाम होवे ! अथवा छामभावं संपूण प्रहे 
इष्ट होवे तो छाम बीसों विश्वा होगा ॥ २३२२} दति ठाममावविचारः ॥ 
अथ व्ययभावविचारः। 
व्ययस्थानफर वक्ष्ये तृणां पादयुगे हि तत्‌ | 
हानिदेण्ड् निबन्धो व्ययो दानं कश्यम्‌ ॥ २३३॥ 
जरक्चयादिकार्येषु यज्ञेषु विविधेषु च । 


सपमतब्ययस्थानं चन्तनायं रयत्नतः ॥ २२४ ॥ 


भाषादीकासहितः अ० ६। (१०७) 

अव व्ययभावके फ कहते है-यह भाव मवष्योका दोनों पादयुग 
स्थान है । इसमे हानि, दण्ड, निर्बैध, व्ययं, दान, विवाह ॥ २३२ ॥ 
जलाशयका्मे अनेक भरकारके यज्ञ आदियोमे व्यय (खच ) का विचार 
यतसे शुभाशुभ वलावलादि देखके व्ययमावमं करना ॥ २२४ ॥ 
याथा गगनगा व्ययास्थतास्तादश सततमाचर्ययम्‌ ॥ 
भास्करं व्ययगतं यदनत यात भूपस्रदन च तद्धनम्‌ |॥ २२५९. | 
भूमपुत्र चद्रययस्थानसस्थ द्रव्य पषा नयत क्षाच्रैयस्तत्‌ । 
घातः कट्या दक्चवामे च पाद्‌ वामे कण खाचने तात्या वा २६॥ 
पण्याधिक्यादल्पकं तच्चनायाः पापाधेक्याच्चाधके वा तदमम्‌ । 
द्ग्ध्‌ वाच्य बाह्नना वाऽऽयुघाल्य वति यद्रा रन्रण द्‌ाषकृाट्म्‌ २३५७ 
धने व्यये वा क्षितिनं तथाऽकं सखाखेटयुक्त याद्‌ वा बुधन । 
स्ेच्छनषादेगणिकाजनेखं गधवनादेन धनव्ययः स्यात्‌ ॥ *३८॥ 

निस प्रकारे मरह व्ययभावमें हं उसी भरकारका खच करति हैँ । नेसे 
सूयं बारहवा हेवै तो जो कमाया है सो राजाके घरमे जावे ॥२३५॥ यदि 
मग व्ययस्थाने होवे तो पुरुषोके धनको क्षत्रिय ठेजाविं तथा उसके वा 
उसकी शके कमरमें दक्षिण वा वाम किसी पेरमेवा वामकणंवा नेमं 
चोट कमी होवे ॥ २३६ ॥ वह अंग अश्रिसे दण्य वा शञ्से कटा दुभा अथवा 
वण ( घाव ) सहित, शुभपरह संबंध अधिक होनेसे वा पुण्य अधिक होनेसे 
अल्प वा कुछ कालम भिरनेवाढा ओर पापसवंधापिक्यमे वा पपािक्यते 
वृह वरणादि अधिक वडा एवं चिरस्थायी कहना ॥ २३७ ॥ धनभाकमे वा 
व्ययभावमें मगठ तथा सूयं श्रीह वा बुधे युक्त हवै तो म्टेच्छ भील 
वेश्या ओंमे गायनकममसे उसका खच हेष ॥ २३२८ ॥ 
मन्दे व्ययस्थे यदि सेहिकेयेऽथवा शिखी यस्य नरस्य षतो । 
म्ेच्छेनिषादेः पारेभुज्यते तद्धनं तु वा श्ञ्जननैव्य हानिः ॥२२९। 
चन्द्रण युक्त सार प्रयाति धन नाक 1 युतहुताश । 
सभागव तत्परयाषिताभः सचन्द्रनेस्ताद्रपुवगमुख्यः ॥ ९४० ॥ 


(१०८ ) शम्भुहोराप्रकशः । 


रोषारमकाष्टेन च सक्षतः स्याद्रा भिदिपाटेन च शगिणा वा । 
प्रपीडितो वाऽनिरनेर्विकरिनरस्तदंगे गदिते च यद्रा ॥ २४१ ॥ 
जिस मतष्यके जन्मकाटमें शनि राह कैतुमेसे कोई व्ययभाव्मे हेपै 
तो उक्षके धनको म्टेच्छ ( चाण्डाल यवन ) निषाद छोग भोगते है अथा 
शवुजनेसि धनकी हानि होती है ॥ २२९ ॥ वह व्ययगत शनि, राह, 
केठुमेमे नो हो वह्‌ चंद्रमसे कहो तो धन जलम नवै, सूयं वा मंग 
रे युक्त हो तो अभिमें जवि, शुक्रे युक्त हो तो पराई बियो करके, बुधे 
सहित हो तो शचुवगेमं जो सख्य ह उनसे धन्‌ नष्ट हवै ॥ २९४० ॥ तथा 
खेहि पत्थर काष्टसे घावयुक्तभी होवे अथवा मिदिपाङ ८ नाठिकाख ) के 
गोफणसे वा सीगवाठेसे क्षतयुक्त होवे । अथवा दायुके विकारसे पीडित 
उसका उक्तं अग्‌ रहे ॥ २४१ ॥ 
रविः कुजो वा रविनन्दनो वा ग्ययस्थितश्ेन्मयुनस्य नूनम्‌ । 
तद्‌ पितृव्यो निधनं प्रयाति पितृष्वसा दष्रयुतो न सद्धिः 
॥ २७२ ॥ शुकज्ञनीवा व्ययभावसंस्थाः पितुः सहोत्थाः 
सुखिनस्तदा स्थुः । व्यये तमः शुक्रयुतोऽथ वा चेत्समा- 
रातं तस्य भवेहणे बा ॥ २४३ ॥ प्रत्यस्थाने क्षीणवीरयः 
कटावानादित्यो वा दवौ च वा तच संस्थो । तस्य द्रवयं संहृ 
द्ूमिपारः प्रत्यक्षे वा भोमयुकतेक्षिते चेत्‌ ॥ २४४ ॥ पूर्ण- 
न्द्रो ज्ञेग्यज्चुकरा व्ययस्था संस्थां कुर्वन्त्येव वित्तस्य तस्य । 
म्रान्त्यस्थे चेन्द्रे भूसूतेन हट युक्ते वित्तनारास्तदा स्यात्‌ ४५ 
सूये वा मगट अथवा शनि बारहवा हवे तो मलुष्यका निश्चय चाचा 
तार वा चाची तायी मरे प्रतु उस्षपर शुमप्रहकी दष्टिन हो तव यह फ 
कहना, शुभस अरिष्टा होता है, तिसपरभी श्ीग्रहके योगहष्टिसंबेधते 
पिताक बहनको भर पुप्रहुसे पितृग्यको कहना ॥ २४२ ॥ शुक्र, ध, 
शरु व्यपभावमे ह्वे तो पिताके भाद सुखी होवे । अथवा व्ययस्थानमे राहू 
शुक युक होवें तो उसके उप्र सो वषं अथोत्‌ स्ैदा कणी रै ॥२४३॥ 


भाषारीकासहितः अ० ६। (१०९) 
द्ादशस्थानमे क्चीण चन्द्रमा वा सूयं हे अथवा दोनों हीं तो उसके धनको 
राजा हरण करे । व्ययभाव मृगक्पे युक्कखहोतोभी यही फट कहना 
॥ २४४॥ पूणे चन्द्रमा, इध, यरु, शुक्र व्ययभावमे हों तो इसकी वित्तरी 
सस्था करे है अथोत्‌ नाश नहीं करते है व्ययगत चंदमा मंगटसे दष्ट 
वायुक्तहोतोधन नाश होवे ॥ २४५॥ 

व्ययेऽपिंस्थे धिषणेऽब्रदाता सभाग स्यान्मषद्न्मवुष्यः। 

सेन्दौ प्रपाकूपतडागकमां पषप्तोमने चेत्सषिकमस्च 

॥ २४६ ॥ स्वणं सुरेज्ये षिपुरं ददाति रम्याणि वच्चाणि च 

गाधनानं । इयाः सत रातर्‌च गृहाण इुर्वन युत्त वपु 

धारा ॥ ०७ ॥ सव ददात शराजा रवण सम्तः स्वा 

प्रस्य मणिहेमविथूषणानि । जीषे धितेन सहिते स धनीं 

सुकमा मत्या द्र्चनयनस्य च भक्तेयुक्तः ॥ २४८ ॥ 

गुर व्ययभावमें हवे तो अन्नदाता हवै, वही यरु शुकरसहित हेषै तो 
मनुष्य यज्ञ करनेवाला हवै, चंदमासदहित होवे तो कर्भ, ताराव्‌ करेवा 
ठेव , बधसहित हवै तो डषि( सेती )का काम करनेवाटा होषै॥२४६॥ युर 
व्ययभावमें बहत सवणे रमणीय वच्च अर गोधन देत ह । शुक्र व्ययभाक्मे 
होतो षोडेदेताहं। चंद्रमा होषैतो उत्तम घर, उथहोवैतो बहूतसी 
जमीनदेता है ॥ २४७ ॥ बुष सूयेगुक्त होवे तो रेषामें तत्पर मनुष्यको 
मणि, सुषणै, भूषणादि सब कुछ देता है । गुरु शुक्र सरित हो तो धनवान्‌ 
स॒त्कमे करनेवाला तथा मनुष्य विष्णु एवं शिवकी भक्तिसे युक्त हवे॥२४८॥ 
शभेस्तथा केन्द्रगतेः प्रवाच्यं शुभ व्ययं तस्य जनस्य नूनम्‌ ¦ 
शभा व्ययस्था दवण सुच च इुयुन इवान्त स्प्मच्‌ ॥ ९९८९. ॥ 
कराः खयः प्रान्त्यगाशापवायाः दुवन्त्यव चाथ शच्ह्रम च। 
पथात्नारं यां्यवरयं प्रवाच्यं पृच्छका जन्मकारेऽथवापि २५० 
इतारत द्रादशभवजात फट समस्तं का्थतं शिवाय । 
श्राक्ञय्ुना तदविणाऽरूणाय वासेष्ठमुख्यानजरिष्यकेभ्यः ॥२५१। 


(३१०) शम्भुहोराप्रकाशः। 


तथा शुभग्रह केन्द्रमे हेवं तो उस मनुष्यका निश्वय सुद्रयय कहना । 
शुमयरह व्ययस्थान्भे धन ओर सुखभी करते ह तथा शनुका उदय नह 
करते ॥ २४९ ॥ बटवानू पापग्रह व्ययभावमे देसाही फल करते है परन्त॒ 
शत्रुका उदयभी करते ह भोर शतु उदय होकर पठि अवश्य नाशभी हो जति 
है । एसा विचार जन्म तथा भ्श्चसमयमें करके फल कहना ॥ २५० ॥ इस 
प्रकार बारह भवेके फल जो कहे ह ये सव श्रीशिदजीने पावैतीनीसि कै 
तव सूयन अरुणसे ओर वशिष्ठादियोने अपने शिष्योसे कहे कमागत वही 
फट यहां कहै गये ह ॥ २५१ ॥ इति व्ययभावविचारः ॥ 

अथ कायसिद्धियोगाः ॥ 

छ्रस्य पूवाद्मता नभाः फट प्रद्दयुस्त्वपराक्षकते। 
पराद्धषट्रपगताः परोक्षं फटं वदन्तीति बुधाः पुराणाः ॥ २५२ ॥ 
परयेद्विर्परं यदि ख्यनाथः कायापिपः कार्यगरहं प्रपरयेत्‌ । 
छथ्राचपः कयगरह प्रपरयत्कायाधपा ठथ्ग्रहच यद्रा ॥ २५३॥ 
यद्रा वख्य्रावचषातस्त्‌ क यग्रडास्थतः कार्यपाते प्रपडयत्‌ । 
कर्यश्वर ख्यगतः प्षर्यछयन्धर सिामुपात कायम्‌ ॥ २५४ ॥ 
कायश्वरो स्थपति प्रपरयेहययाधिपः कार्यगृहेश्रं ब्‌ | 
सवत्र पायू्षमयूखद्ट्या कायस्य पाद्व इरतस्तदानाम्‌ ॥२५॥ 

लग्रचक्रके पूवीद्धं अथात्‌ ठक युक्ताशतुल्य दशम भावको छोडकर शेष 
अंश दशमके ओर ११ ।१२।१।२।३ तथा चतुथेके टरतुल्य 
अंशपयंन्त मावो स्थित प्रहु प्रत्यक्ष भौर पराद्धं अथात्‌ लके यक्तांश 
तुल्य चतुथंको छोडकर शेष अंश चतुथेके ओर ५ । ६।५७।८।९ 
तथा दशममाषेके ठघतुल्य अंशपयंन्त भावस्थित परोक्ष फट ठ्स 
पुराने पंडित कहते हे ॥ २५२ ॥ यदि ठेश ठश्नको कायाधिप्‌ कार्थगृहको 
देखे अथवा टेश कायंस्थानको कयेश ठश्वस्थानको देखे ॥ २५३ ॥ 
अथवा ठ्ेश कायेगृहमे बेठके कर्थशको देखे भर कर्येश ल्मे भेदे 
ल्ेशको देखे तो कायेकी सिदे होती है ॥२५४ ॥ कार्येश व्येशको चेश 
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कर्यशको देखे तौभी का्यसिग्डि करता है, इन सब योगे चन्द्रहटि 
विशेष कायौ करती है ॥ २५५. । 

यद्रा विख्याधिपतिरविख्ये कायाधिपः कायर स्थितश्ेत्‌। 

खरे स्थितः कायपतिस्तु यद्रा कायाधिपो षू यदि च्घ्‌- 

नाथः ॥ २५६ ॥ ठग्रस्थितो ख््पकायनाथो कारयस्थितौ 

वा द्विनरानद । कायस्य तिद्ध इरुतस्तदानी स्थस्य 

कार्याधिपयोस्त वीर्यात्‌ ॥ २५७॥ यदैकगो उय्रपकार्य- 

नाथो ज्यो नवांरोऽप्यथ हरिकायाम्‌ । प्रन्ने प्रधूतावपि 

चिन्तनीयं पूण विमिश्रं सुधिया एटं तत्‌ ॥ २५८ ॥ 

अथवा दयेश दशमे कायेश कायेस्थानमं हौ, यदिवा टरम कर्येश हो 
अथवा लयश्‌ केश एकही हो ॥ २५६ ॥ अथवा ठयेश कर्येश दमे 
वा कयेस्थानमें चन्द्र हों तो ठपरेश कर्येश अपने बछानुार कार्थंसिदि ` 
करते ह ॥२५.७॥ यदि टेश कये एक राशिमे एक द्रेष्काणमे एक नर्वा- 
शकम हों यद्वा एक होराम हौ तो वलानुसारं पूणं वा मिश्र फट बुद्धिमानृको 
भ्र तथा जन्ममे कहना चाहिये ॥ २५८ ॥ इति कार्थसिदि विचारः ॥ 


विदह्य सेटटीलाविखासे सम्थग्योधे पुञराजोदिते च । 
होरासारे शंधुहोरप्रकाश भावाध्यायः पृष्ठ जषीसुपूर्णः ॥२५९॥ 
इति श्वीपुंनराजिराचते शम्थुहोराप्रकाशे भावाष्यायः षष्ठः ॥ ६ ॥ 


इसका अथं पूरवो है यह भावाध्याय छटा पूणे मया ॥ २५९ ॥ 
इति श्रीरम्भुहोराप्रकारो माहीधरीमाषाटीकायां मावाध्यायः षष्ठः | ६ ॥ 


अवःायु्याघ्कायः ७ । 
तत्रामितायुरयोगः । 


करवनद्रीज्ययुते रपे के्दरस्थो बुधभार्गवौ । 
पपिष्यायारगेहस्थेरायुविद्धयमितं तदा ॥ १॥ 


( ११२) शम्धुहोराप्रकाशः । 


जो आयु मनुष्यादिकोकी १२० वषं आदि भगे की जायगी वहं 
नहीं है कि, उतनेसे ऊपर आयु न होसके, प्रहबलावठपे उमे न्यनाक् 
आयु होती है, १२० आदि अंक केवल गणितके टिे एक प्रकार इए 
केन्द्र माना ह, इसके उदाहरणार्थ कहते हैँ कि, क्ले यरु चन्द्रमा क्र 
बुध शुक ओर पापग्रह ३।६। ११ मसे किसीमें हतै तो गणित 
अमित आयु भवैगी १२० का छुछ नियम नहीं रहेगा । यदि मृष 
सदाचारभे सत्यधमेमे वा योगादि साथनेमे वा रसायनप्रयोगमें ततर रैं 
गणितागत आयुतेभी अधिक जी पकता है तथा उत्कट कम ञ्ह पए 
डरा अनियम आदिमे रहे तो गणितागत नियत भयुभी पूरी नहीं भो 
सकता ॥ १ ॥ 
आयुभेदाः | 
अंायुषं पिण्डनिगंजीवाशतुर्विधं पंचमकं ततोऽन्यत्‌ । 
षष्ठं प्रवक्ष्ये भुवमष्टवगेसयुद्धवं यद्रदितं पुराणेः ॥ २॥ 
अंशायु, पिण्डायु, निसरगांयु, जीवाय तथा पचम मिश्ायु भौर 
अष्टकं वगोयन्न आयु जो पूवं आचार्येन कही है उन आयुके निश्वयाष 
यहां कहता हूं ॥ २॥ 
चेशेचस्पुटराणकाः | 
अत्पाशत्किरणाः सेककिरणांपिच्योरधवंकाः । 
तद्‌ विरूपगोध्वं तु गुणो वेष्टिकतुंगनौ ॥ ३॥ 
तयोषातपदस्प्रो गुणकः स्यात्तथोच्यते ॥ ४॥ 
परवोक्तराभम ३ तीनसे कम हो तो उस्म १ एक जोढ्के चतुर्था तेन 
वह युणक होता है । रशि ३ से अधिक होतो उसमे १ कम्‌ करके उस्र 
आधा युणक्‌ होता है । इसी भकार वेशारश्मिमे वेष्टायणक उवरि 
उचयुणक होता है । तव वचेटणक ओर उचयुणकके राणाकारषा 
वगेमूर निकाटना वह स्फुटरुणक होता है । उदाहरण-सूर्यंकी चेष्ट 
रश्मि ५।११। ४८ तीनसे अधिक होनेसे १ कम ४।११।१८ 
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इसका आधा २। ५1 ५४ यहं सूथका चेशयणक भया । सूथेकी उच- 
शमि ६ । ५३। ३६ तीनसे अधिक होनेमे १ कम किया ५। ५३ । ३९ 
सका आषा २! ५६ । ४८ यह सुषका उचयणक भया, सयका चेशट- 
गणक २। ५। ५४ को उचयुणकं २। ५६ । ४८ से युणा क्रिया ६। 
१०} ५९ इसका वेम २ । २९ । १२९ यह सूयक स्फुरयणक भया 


इसी विधिसे सभी प्रहोके करना । उदाहरणा चक्रभी टिखते है ॥२३।॥४॥ 
चेष्टाुणकयचक्रम्‌ । उचभुणकचक्रम्‌ । सफुटमुणकचक्रम्‌ । 
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आज्रययणकसाधनम्‌ । 
यः स्ववगंऽधीष्वगे मिजवगे समे रिपोः । वरैऽपिश्वगे च 
धृतिः पचन्दवच्िभूः । नवपचयुणाः स्थाप्या गृहे द्वियुण 
संमिताः ॥ ५॥ योगः कमातदविभनेद्रपा्टनवाकतृल्येधति 


मिश्च सिद्धैः । षदसेयणेः स्वीयनर्वार्के वर्गोत्तमे षडुणि- 
ते षडाभेः ॥ ६॥ स्यादाश्रयाख्यो युणको महुशद्रगोत्तम 
स्थोऽष्यरिमित्गेहे । तन्मन्दिरांको गुणरागखन्धो भियुग्यत- 
स्लाश्रयिकश्च कार्यः ॥ ७ ॥ अरीष्टमे सागरनन्दरभ्व्या 
वियुगयुतः केवरुकः समे स्व र्फटा्रयोवातपदं ठ कम 
योग्यो गुणः स्याद्रविपूवैकाणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
आभयदयणकंके लिय प्रहस्ववगेमं १८ अधिमित्रवगेमं १५, मित्रके 
कमे १३, समके वेमे ९, शुके वमे ५, अधिशतुके वगम ३ अंक ठेना, 
इनमेसे गहस्थानमे जो आवि उसे दूना ठेना । तव गृहादि सपतवगेके अंकोका 
योग करके ग्रह स्वगृहमे हो तो उक्त & के षडण ३६ से, एवं अधिमित्रके 
गृहमे ४८ से, मि्के गृहमे ५४ से! समके गृहम ७२ से, शचुके गृहमे 
१०८ से, अधिशदुके गृहमे १४४ से भागदेना । यदि ्रह वगम, स्व- 


(३१४) शम्युहोरप्रकाशः । 
नवांशकं वा स्वद्रेष्काणमें हो तो पूर्वोक्तं अंक न ठेना केवल ३६ मेदी माग 
ठेन्‌। जो मिले वह्‌ आश्रयद्णक होता ह । उदाहुरण-सूयं समगही होने 
९ अंक, गृहस्थानमे हानेसे दिखण १८, स्वहयोरामें होनेभे १८. स्वदरेष्काणमें 
होनेमे ३८, अधिमिचके सपमांश्े होनेसे १५ अधपिमित्रके नवांशकमें होने 
१५. मित्रके द्वाद्शाशमें होने १३; समके तिंशांशकमं हयनेसे ° इन सप्त 
वमौकोंका योग १०६ हभ इसमें सेके समरारिमं होनेमे १२ के ष्डू- 
एणित ७२ से भागलिया ३।२८।१९ यह्‌ सूयेका आध्रययुणक भय! इसी 
रीतिसे चंद्रादियेकरेभी जानना । पहां उदाहुरणमे विपि दिखानेको ७२ से 
भागदिया हे, सूयं स्वदरेष्काणमें हे दृसल्मि ३६ से भाग देनेसे २।५६। ४ 
मया नो पहिटे कहा ह । अव आश्रयय॒णकमे विशेष संस्कार करके कमै- 
५ योग्य युणक कहते ह किं, जो प्रह 
ं [छ [ल[म. | वृगोत्तम, स्वनर्वाश, वा स्वेष्काणमें 
-2 । होके भपिशचु वा अधिमिन्रके गृहमे 
५५ |२।५२ कन| वाहो तो उसके गृहांकको 8३ से 
(९ (१५.५१८ त्र | भाग देके जो ठभ्धि मिे इह कमे 
प प [१५/६२ वर्स पुवोनीत आश्रययणकमे कण धन करना 
1 तण | अथात्‌ अपिशतुगृहमें कण, अधि- 
| {र (२८२८३२६ ह | मिच्रगृहमे हो तो धन करना । जो भह 
801 | ज्य शत्रु वा मित्रके राशिमें हौ उसके 
° | यगन | गृहकिको ९४ से भाग्‌ देके ठभ्धि 


पूवानीते आश्रयरणकमें कण वा धन्‌ करे तो भश्रयद्यणक होता है । परु 
वगोत्तम; स्वनर्वाश) स्वदरेष्काणमे होकर स्वगृहमे वा समगृहमे हवे तो यह 
संस्कार नही करना अर्थात्‌ पूबोनीतही आश्रयणक होगा । अब्‌ आश्रय 

सणक ओर स्ुटयुणकके यणाकारका वगेमूढ निकाटना तव कर्मयोग्य 
गणक होता ह । उदाहरण-वगोत्तमादि ३ स्थानम र, स्वनवांशकमं शनि 


क, नि 


है इसलिये ये २के आभययुणक संर्कारयोग्य है जैसे यरके अधिशवुगृहमें 
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होनेसे यस्क गृहक & मे ६३ सेभागटिया ०।५। ४२ यह ङ्ध 
रुके अधिशचुगही होनेसे आभ्रयदणक २ ० में घटाया ३।५४। 
१८ यह युरुका आश्रययुणक भया । शनिके अधिमिवगृही होनेसे गृहक 
३० मेँ ६२ से भागटिया तो ०।२८। ३४ लब्धको अधिभित्रगृही 
होनेसे शकि आभययुणक २।४५ ! ० में नोडदिया ३ १३।३४ 
यह शनिका आभ्रयरणक मया । भर सूयं वरगोत्तमादि ३ स्थानें, शुक्र 
स्वदेष्काणमें हं तथापि समके राशियोमें होनेसे इनको आभ्रययुणकं संस्कारं 
¬] नही है । क्मयोग्ययणकका उदाहरण है कि, सू्ेका 
| आन्रययणक २। ५६ । ४० ओर स्फुटयुणककों 









( आश्चयश्ुणकाः। 

















|र]च[म[इ|३। थ| २ 
| ध ध ह श ५ ष ध | ९।१५। १९ परस्पर दुणके ७। १९। १९ 














२५। दसका वगेमूढ २ । ४२ । २१ यह सूयेका कमे- 


योग्य णक मया, रषेही चंद्ादियोकेभी जानने ॥ ५-<८ ॥ 
अंशायुस्साधनं चक्रा्दहानिश्व । 
| कर्मयोग्यञ्ुणकाः। ` खेटानां च्‌ तनोभाग खान्धिटच्छेषकास्त्विह \ 
राज नड डर अंशञायुषोऽथ खेटोने खमे षडभाटपके सति॥९॥ 
|, ,^।: | | अस्य भागोद्धतेः प्रूणरामेस्तेकालपकंस्य च। 
०९१५८: “५ पूणरामोदतेरशैः सोम्योने दितिस्तथा ॥१०॥ 
उनाभ्रूयंण एकक्षं वयादिकेष्वधिकोनप्तः। काय॑सित्वयं भाद 
हानिस्तदन्रायुभागनाः कखः ॥ ३१३ ॥ 
मरह वा ठधरके अंश करफे ४०्सेभाग देना जोशरेष रहे वह आयुभाषं 
व होता है । उदाहरण -सूरयं° । ३३।१० । ४२ 


० २४४ १७।१८ 


















(४२ 
॥ २१ 


५२ 
२१ 


५९ 
१६ 
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२ आयुभोग भया, रेसेही सबके जानना. चकपातादचै- 
हानि कहते है कि; ठशर्ेसे यह षटायके शेष ६ रारिसे न्यून रहे तो चका 
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हानि होती है तदनतर अरहोनितट्की ष्ड्भाल्प राशि कखाओंते ३० 
अंशी विकला २१०८००० ओम भागलटेनानो ठब्िहो वह मेकम्‌ 
करनेसे यण होता हे । यदि यहोनित टपर परिटेही ३ से न्युन हो तो भहो- 
नित लके अंशको ३० अश्सेभागदेकेजो मिटे वह एकमे कम्‌ करना 
वृहू शण होता है । परन्तु टथरमेसे शुभ्रह कम करके पूर्वोक्त विषमे माग 
देके जो मिटे उसका आधा कम्‌ करना तव गुण होता है । यदि टम दो 
तीन आदि म्रहहोंतो उनमें जो अधिक वटीं हौ उसकाही खण करना, 
सभीका नही, तव गुणकमे अपने आयुभौगको णना अथात्‌ जिस परहका 
यणक है उस यणकसे उसी यहके आय॒भागेको णना, यह चक्राद्धंहानि 
कही है } उदाहरण~यहँ सूये, मोम, यर, शनिंकी चक्रादंहानि संभव है 
इसटियि ठम ६ । ९।४२। २६मे सूयं ०।३३।१०। ४२ घटाया 
५। २६ ३३! ४४ इसको विकला ६२३५५.०४ से ३० अंशकी 
विकटा ३१०८००० मे माग दिया फल ०) १०।११ यह्‌ १मेषटाया 
० । ५९ । ४९ यह सुयेका णक मया, इससे सूर्यका आयुभग १३। 
१०।४२कों यणा ३० । ५६] ३० यह्‌ सूयेका हानिरसंस्छत आयुभांग 
भया, रेसेही अन्य परहीकाभी निस्तका संमव हो उसका करना ॥९-३१३॥ 
अंशायदायानयनम्‌ । 

द्‌याश्चत्यकखः सम्यक्‌ स्वयम्ययुणकाहताः । पणपूण 
[सलर्कयमगः।] शिभिभेक्ता अंशायुदयसदां च तत्‌ ॥ १२॥ 
| खज] दाया उद्यस्य रामनिहताः पूणेन्दुभि- 
०५.५९ भानिता अंश्ाञ्प समादि चत्त बख्वदट्रं तदा 
"------- छग्रभः । वल्याब्डः सहतं द्विनेघ्रश्चरहद्ागा- 

दितो मासयुक्तायुः सोरमिदं यतोऽम्दगणना सौरात्तत 

सूरिभेः॥ १३॥ 

अव वर्षादि अंशायुदोयानयन कहते हैँ कि, पूर्वानीत चक्राद्ं हानि- 
संस्कत आयुभोगकी कटा करके स्वकमेयोग्ययणकसे णना उसमे 
२००काभागल्ेके जो मिले वह ग्रहोंकी वषौदि अंशायुहोती है भोर 






भाषादीकासाहैतः अ० ७। ( ११७) 
ररक भयर्मागको ३ से खणङे ३० से भागदेके जो मिटे वह ठकं 
कपादि अशय होती है ओर यदि च्य बटवाच्‌ अ थात्‌ ६ से अधिक वटी 
से तो षके रारितुल्य वषं पूरवानीत ठग्रायुमे जोडके उसमं टके भागादि 
पको २ से णके ५ से भाग्‌ ठेकर मासादि फट ठेना तब ल्यु होती 
ह} यह वर्षादि आयुगणना सोरमानसे पडितेनि कही है 1 उदाहरण -सूयेके 
आयर्मागकला ६५६। २० को कमेयोग्ययुणक २ । ४९ । २१ से युणके 
१७७६ । २२ आयुभौगकला हुईं । एसे ही सबकी करनी । सूयेकी कम- 
आयुभांगकटा कृ्मयोग्यगुणयुणित । आ० भना 
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योग्यरणित आय॒भागकला १७७६।२२ मं २०० क भाग्‌ दिया रन्धि 
८ वषै हए शेष १७६ । २३ को १२ युणा ९ १६ 1 ३६ पूर्वोक्त 
हार २०० से भाग छिया छाम १० मसि हप शेष ११६।३६ को ३०से 
णके ३४९८ हारसे भाग छिया १७ दि मिटेशेष स्८्कोद० से 
गुणके ५८८० हार २०० से भाग लिया २९ घटी मिटी शेष ८० को 
६० से युणके ४८०० हार २०० से भाग छिया २४ परा मिरी यहं 
सूथेकी अंशाय हु । रेतदी सवके जानना । स्घक। आयुमोग ३९।४२ । 
२६कोरसेयणा ८९।७।१८ इसको १०सेभाग्‌ लिया € वृषं 
मिटे शेष ९।७।३८ को ३२त्ेयुणा ३१०९।२७।३९ ओर्‌ १०सेभाग 
{यां टब्ि १० मास्‌ हए शेष ९1 २७। ३६को ३० से णा ०सेभागं 
दियातो २८ दिन मिहे शेषको ६० से यणा १९ से भाग छ्ष्ि २२ 
घटी मिटी षको ६०से यणा १०से भाग ४८ परल मिरे, यह्‌ टका 
वषोदि अंशायु दशा दे । ट्ब ६ से अधिक होनेसे ल रारिषुल्य ६ वष 
ओर जड १४। १० । २८ । २२। ४८ हएमे ठञमके भागादि ९४२। 
२६ कोर सेना १९।२४।५२ इसमे ५ से भागल्िया टाम ३ मासः 
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३० सेराना५ ठ्न २६ दिन, शेषको ६० यु०५भा० छाम २९ 
अयाय घटा दष्क ६० सखु ५ भा० छम१२ 
चः तु. । पल, इस मासादि ३।२६।२९। १२को 
|: ९९ पूदानीत वषांदि जिसमें राशितल्य & वषं 
९९ बलाधिक हेनेसे पिलाया ह १४ 
१२ ०४८४८ ०१२ २८ } २२ । ४८ मे इसमे जोड द्या तो 
२४ ! ५२ । ° यहु छाश दशा हई ॥ ३२॥ ३३ 







अथ पिण्डनिसमेजीवशर्मोक्तायुभागाः। 
स्वोञोनितशेदरसभाद्पकोऽषो चक्राद्विोष्यः खचरोऽपिकश्चेत्‌ 


ह्यास्तदंशाः खचरोऽरिभे चे्यंरोनिता वक्रगति विनाऽअ ॥१५॥ 
द्रफरता द्यस्तमिते रहे च संत्यज्य श्ुक्राकंसुतो द्ये च । 


अवाधिकेकाप्यथ भाद्वहानिः पिण्ड निसगे कृथिता च जि ॥१९५॥ 


ग्रहमे उच धटायके शेष ६ राशिमे कम हो तो ३२ राशिमें शुद्ध करके 
ओर अधिक होतो उकीके अंश करने तव फंड निसर्मजीवायुभाग होते 
ह । जो रह शुराशिमें हो उसका तीसरा भाग आखभागमेसे कम करदेना, 
यदि वह्‌ वक्रगति न हो । शुक्र शनिको छोडके अस्तंगत परहको आधा ही 
करना जो अह्‌ शतुराशिमं एवं भस्तभीहोवो पूवो का आधार 
करना, त्रिभाग द्विभाग दोनों हानि न करनी यहां नैसर्गिक शवुता ठेमी 
तात्काटिकं नहीं । इन पिण्ड निसगे जीवायुदायभागमें चकाद्हानि मी करनी 
जो प्व ग्यारह छोकमें की है उसी खणकसे यहांभी आयुभाग यणने । 
उदाह्रण-रविस्फुट ° । १३।१०। ४२ मेंउच्च०।१०।०।० 
घटाया ०।३।१०।४२ यह्‌ ६ राशिसे कम हौनेसे ३२ म पाया 
११।२६ । ४९। १८ इसके अंश ३५६ । ४९ । १८ यह सूयेका 
पिण्डायुभाग भया इसी रीति सबका करना । उदाहरणार्थं चक्र भी है । 
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स॒ उदाहरणम अस्तादि कोई नहीं है ओर शवुराशिकाभी नहीं है इससे 
अंशपात अद्धपात संस्कार नहीं हुभा केव चकाद्धहानि संस्कार है । उसका 
उदाहरण ह कि-सूयका चक्राद्धंहानि यणक ° । ४९। ४९ से सूयके 
अशा २५६ । ४९ । १८ गुणे २९६ । १५ ४० यह्‌ सूयंका सट- 
युभाग भया इत्यादि ॥ १४ ॥ १५॥ 


पाप्यहे छस्थे हानिः। 


हयांञ्चकाः प्रथक्स्थाप्याः खेटानां च तनोखवाः। दिशा 

वांगाभनिरुग्योना ख्ये क्रूरे च खेचरे ॥ १६॥ श्भरषटेऽद्धया 
हाना दायारास्ते प्रथक्स्थिताः । तथारोहावरोदेण भावजेन 
फडेन च ॥ १७ ॥ निरा रग्पोनितास्तद्रदरौ चेत्तयचुगतो 
खर[ । बिष्ठस्य च तत्साम्ये भावाधिकफटेन च ॥ १८ ॥ 
रयरस्थो द्रः क्रुरो नाऽसो हानिकरः स्मृतः । आयुदयि 
तथांोत्थे नेवोक्ता पूर्वघ्ूरिभिः॥ १९॥ 
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ट्मे पाप्ह हतै तो यह्‌ विशेष संस्कार है कि, परहका पिंडायुभौम्‌ 
पृथक्‌ रखना उमे टके राश्यंकको छोडके अंशादिमे यणके ३६० सेभाग 
देना जो मिठे उसको पृथक्‌ स्थापित पिण्डायभागमें घटाना परन्तु जो 
पापव्रह (रवि मंग शनि ) शुभ्र हवे तो छन्धिका आधा वटाना इसत प्रकार 
पिण्डायुमांग होता है! अन्य त ह कि, पृथक्स्थ आयुभोगको ठगस्थ प्प्‌ 
ग्रहा नो भाव उसका जौ फ उसमे यण देना ३६० से मागदेना ठब्धि 
पूवेवत्‌ पथक्‌ स्थापित अंशादिम षटाना, टरम दो तीन पापग्रह हँ तो उनमें 
जो अधिक वी है उसका भावफट टेना, वरभी समान हो तो जिसका 
भावफट अधिक है उसमे करना यदि पापयरह स्पेश होकर थमे हो तो यह 
हनिभंस्कार न करन! ओर यह संस्कार अंशायुमें भौ पूवोचार्पोनि नहीं कहा 


क, के, के 


है। उदाहरणमें लपरमे पप्ह न होनेसे यह संस्कार नहीं हभा॥१६-१९॥ 
पिण्डनिस्षगेजीदायुःसाधनम्‌ । 

पेण्डे गोग्नास्तत्वपशचेन्दयोऽकां षश्राः स्वर्गाः खाक्षि चाका- 
रणाः स्थुः । नैसगे वै पाणिना भूरद्ितुट्या नंदा धृत्यो 
ऽआ्आशिनः पूणबाणाः ॥ २० ॥ दा्यांशाः स्वगरुणेनित्रा 
भाजिता भगणारूकैः । खभ्धं वषादिकं चायुः पेण्डनेपतगं 
कमात्‌ ॥२१॥ जीवशमोदितं तद्रदायांराः स्वगगभानिताः । 
समाययमिभदत्स्वशषरीष्वेव समनितम्‌ ॥२२॥ सनलखापरा 
विभतनोर्िप्ता वषादिकं भवेत्‌। पिण्डिके विद्ग्रायुरखिे 
रंशकेः समम्‌ ॥ २३ ॥ केथिद्धतुत्यं कथित्‌ यस्येशोऽपि- 
बठस्तु तत्‌ । ररेस्तेनान्वितं त्वन्येरं्चायुवंत्त वा किरु 
॥ २४ ॥ अषिेरदितं यत्तद्राह्यमेवादिमं किङ । आयु- 
शतुविधं पयेर्क्तं यदिह कोतितम्‌ ॥ २५ ॥ 


अव पिण्ड, निस, जीवशमोऽयुदाय कहते हैँ कि, पिण्डायुमें सुया- 
दियेकि यणक सू° १९, च ०२५. मं ०१५, बु ०१२.ब्‌०-३५. शु० २१, 


भाषादीकासहितः अ० ७ । (१२१ ) 
श० २० निस्॒गायुके यणक सू० २०, चं० १; मं० २) इु° ९वृ° १८) 
शु° २०, श० ५० है । प्रहका आयुरभाग अपने युणकसे युणके ३६० से 
माम्‌ देना वर्षादि पिंडायु, निसगांय होती हे । पूर्वोक्त भायुभागको २१ से 
भाग्‌ देना जो वर्षादि फल मिटे उसमे पूवोकं आयुभागको < से माम्‌ 
देके जो फल मिठे उसमे घटी युक्त करना जीवशर्मोक्तायु होतीहे । यह 
मास्तादि फक अंशायुमे के अदुसार ठेना । उदाहरण-~पिण्डायुके दिये 
सू्का आयुर्माग २९६ । १५। ४० को सूथेके युणकं १९ से गुणदे 
५६२८ 1 ५७। ४० इसमे ३६० से भाग लिया रन्धि १५ कषे हए, 
शेष २२८ । ५७ ४० कों १२से खना २७४७ | ३२ हार ३६०से 
भागटिया ७ मास्‌ मि, शेष २२७ । ३२ को ३० से युना ६८२दं 
हारसे भाग चया ३८ दिन मिटे, शेष ३४६ का ६० से युना २०७६० 
हारसे भागालिया ठनि ५.७ परी शेष २४० को ६० से युना १४४०० 
हारे भाग टिया ४० पला मिङी रेमे सबके जानना । निसगांयुके खयि 
सूयेका आयुभौग २९६ । १५। ४० के सूथेके यणक २० से गना 
५९२५ । १३। २० हार ३६० से भाग टिया १६ वषे मिरे, शेषको 
१२से गाना ३६० से भाग्‌ ठेके ५ मास, शेषको ३० से यना हारसे भागं 
टके १५ दिन मिरे, षको &० से यना हारसे भागठेके १३ षदी मिली; 
शेषको ६० से यना हारसे भाग टेक २० पल हुए इत्यादि । जीवायुके विये 
सु्के आयुभोग २९६१।१५।४० को २१ से भाग लेके १४ वषे भि, 
एवं शेषको १२ से युना २१ भागके ३ माप्त, पुनः शेषको३०से 
खना २१ से मागके ८ दिने शेषको ६० से यना २१ मे भागटेके घदी ४५, 
शेषको ६०्सेयुना२१से भाग छेके ४२ प मिटी इस प्रकार सूयेकी 
जीवाय १४।१।८।४५।४२ भयी दसके षटीमे सूयेका आभाग २९६ । 
१५४० को ८ से भागके छन्धि २५।२ जोडदिये तो ३४।१।९।२२।४४ 
यह सूयेका स्पष्ट जीवाय भया, एेसेही चंद्रादिकामी करना ॥ २०-२२॥ 












- 
| र. , च. म. वु. वु. | २१, या. ख. | 


१४।११।४ | ८ | ७ |१५| ८ | २ 
(३१.२२.१११ ३ 
| ९ ।१५।२७।१४।२५१६।२९।२८ 
|२२।२१।२३।५५।४६।४२।३७|२य 
६४.४२.४७.२४।२४।९१।.४.।४८। 
अव पिण्डादि तीनों आयुदायोमें ठयाय॒दौय छनेका कम ““ खनखाप्ता 
विभतनोः ' इत्यादि छोकोसि कते ह कि, राशिको छोडके अंशादि छकी 
कटा करके २०० से भाग्‌ देना पिडि, निमे, जीवशमीयुडायमें ठघायु होती 
हे। यह हधसुक्तनवांशतुल्याय सर्वाचा् सेमत ३ । कोई आचाय टभराशि- 
तुल्य वषं कहते है । इसमें निर्णय है कि, आयदयोक्तरीतिसे जो आयु भिरे 
उसमे अंशपति बली होवें तो अंशतुल्य वर्ष, ठ्रपति बढी होवें तो ठ््- 
तुल्य युक्त करना ठेस्ता बहूतोका मत है तो भी भरथमोक्तरीति सवेसंमत होने 
ठीके हे यंही करनी इस प्रकार चतुर्विध आयु कटी है ॥ २३-२५ ॥ 
चतुष्वोयुस्यु भद्यायुर्विचारः | 

अंशायुः स्याचेत्तनो वीर्ययुते पेण्डं घुयैऽग्ने च नैसर्गिकं च । 

तुल्यं वीर्यं चेद्रयोस्तदुते खण्डं चेत्स्याच्चल्यवीर्याञ्चयश्च 

॥ २६ ॥ अयायंषि भिबेयण्य युतिर्वीयिक्थभानिता । युते 

ह्यंशोऽथवा जेषं अयश्ेद्धीनवीयकाः॥२७॥ बहुसंमतमंरायुः 

सत्यं सत्योदितं हि यत्‌ । पुश्ीरपथ्यघुयुजां धर्मिष्ठानां न 

पापिनाम्‌ ॥ २८॥ 









माषारीकासहितः अ० ७। ( १२३ ) 


छथ वलाधिकदहो तो अंशायु, सूयं बटी होय तो पिंड, चंद वली 
हो तो निसर्ग ठेना । दो वल्यवटी हो अथीत्‌ दोनों षड्रूपाधिक वी 
हीं तो उन दोनोंकी आयु नोडके उसका आधा करना । यथा ठय सूयं सम 
वटी हौं तो अंशाद्‌ पिंडायुके, खथ चंद समवटी हों तो अंशायु निसगोयुके, 
सूये चंद्र सम वी हों तो फ्डायु निसमायके योगका आधा करना यदि 
तीनों सम बढी हों तो तीनोंकी आयुको तीनोके बठसे णके एेक्य करके 
तीनोके बठेक्यसे भाग्के जो मिले सो जानना । अथवा तीनोके आयुयोगका 
तृतीयांश ठेना यह मिश्रायु होती है । यदि तीनों हीन बली हों तो जीव- 
शर्मोक्त आयु ठेना । अंशायु दशा बहुत आचार्यक संमत है यह्‌ स॒त्या- 
चायेका कहा सत्य हे । इतनी भयु उन्हीको भोगनेके द्यि मिरी है जो 
अच्छे शीटवले है, पथ्यभोजी है ओर धमममें तत्पर रहते दै 1 -पापियोको 
पूणां नहीं होती । उदाहरण चकम है । २६-२८ ॥ 

अयु. पिडायु, 


५ र [च 
९।१।८।११।४।१३।१५७२| [१५१६ 
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बाकि णक | क, , कम | णः | भः त नयो 
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(१२४) शम्भुहोरापरकाशः । 


अच विशेषो म्हायुलिफडतो । 
यदा जयाणामपि वीयंसाम्यमेषां द्रयोः स्याद्यदि बीयंसाम्यम्‌ । 
तदा तदायुः स्ववखेन निध्रमेकीङतं तद्रख्योगभक्तम्‌ ॥ २९ ॥ % 
हानियाऽस्तमिते प्रोक्ता श॒चभे चाल्पदुद्धिभिः। 
पिण्डादितितये सा स्यात्नांश्चकत्थे कदाचन ॥ ३० ॥ 
यहां विशेष म्हारलिपिद्धापिमे है कि, तीनोका बठस्ाम्यदहो या दोका 
बटस्ताम्प हो तो अपने अपने वसे अपने अपने आयुको पृथक्‌ पृथक्‌ 
युणकर योग कर उन तीनों या दोनों यहोके बलमोगके भाग ठेनेसे आयु 
होती है ओर अस्तग्रहमे ओर शतरस्थानगत ग्रहे अल्पडुद्िवारोने जो 
आयुहानि की है वह संस्कार प्ण्डिादिर्तनेमिं होताहै भंशायुमे कभी 
नहीं होता अथात्‌ अस्तम आधा शवुगृहमे तृतीयांश न्यून अंशायुमें ने 
करना क्योकि अद्धं हानि चेष्टा्णकमं, अंश हानि आश्यरुणकमे परे 
हो गयी है यदं वषैगणना सौरमानसे जाननी ॥ २९ ॥ ३० ॥ 


मनुजादीनां परमायुःप्रमाणं पश्वायुदांयानयनं च। 


आयसम नरक्रिणां नधः शराहं सिद्धा ठुखाय्रषयोः 

क्षातपास्त्वनारईः। तत्वस्तयाहलस्वादसना देवान धघयाः 

यना मचुनवत्तादहानयच्च ॥ २१ । । एषा पर्शव विहत 
तृपरायुषा । यछम्धं दायनादयं तत्तेपामायुः स्फुटं भवेत्‌ ॥२२॥ 
प्रमाय कहते है किं, मनुष्य एवं हाथियोंकी १२० वषे ५ दिन, व्याघ्र 
वकरी आदिकी १६ वे, गाय भैस्की २४, ऊंट गदहेकी २५. कुत्तेकी १२, 
> इतोऽग्रे करिमशचितपुस्तके सादधत्रयः शोका उपरभ्यन्ते- “८ पृथक्परथग््योमसदां तदायुः 
ओनीखकण्ठादय उच्चुरेव ॥ यद्रायुरेतद्रहख्ययाप्र वच्छौधराचार्यमतं निरुक्तम्‌ ॥ १ ॥ »» 
दामोद्रपद्धतावपि-“* छप्नाकचन्द्रा यदि वीयेयुक्तास्तद्‌ा विम्नस्य बलेन हन्यात्‌ ॥ अशायु- 
बछेन पेण्डं नेसर्गिकं चन्द्रमसो बेन ॥१॥ सर्वीण्ययैकत्र विधाय तानि बडेक्यभक्तानि 


समादिकं यत्‌ । फठं च मिश्रायुरिदं दयो बडेक्यता वोभयवीथसम्पे ॥ २॥ साध्यं बुधे; 
स्पष्टमिदं जगाद्‌ श्रीजीवसषम्मौ मतिमान्ययेव ॥ » एते भ्रयोजनाभावान्मूे न स्थापिवाः॥ 


भाषादीकासहितः अ० ७ ( ३२५ ) 


घोडेकी ३२ वषं ह । अन्य जीवांकी आयुसाधनभी मलष्येकिसी करके 
अपने २ प्रमायुसे नना आर ३२० व॒र्षं ५ दिने मागल्ेनातो उस 
प्राणीकौ आयु होती हं । दशा स्थापन करनेकी गेति है कि, ल्प सूर्यं 
द्मामेमे जो अधिकं वी हो उसकी प्रथम टिखनी, तव केन्द्रस्थकी 
तव पणफ़र्वाटेकीः तव॒ आपोष्ठिमवाटेकी टिखनी । एक स्थानम वहत 
ग्रह हौ तो उनमें भरथम वलाधिक्यको, तव अलत्पबटीकी, तव्‌ उस॒सेभी हीन 
वरीकी । यदि बटमें समान हों तो बहुत वषवाटेकी प्रथम लिखनी । यदि 
वहुवषेदभी समान हौं तो उनमेमे अस्तसे प्रथम्‌ उदय हुभा है उस्षकी 
प्रथम छिखनी ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ इति चतरविंधायुस्साधनन्‌ ॥ 
प्रकारान्तरेणायुनेयनम्‌ । 


(~ क 


समाहता भक्गकडरविरिप्ता गजाभ्रचदरेयहपययेभ्यः । विकर- 
तनः संविदतावरशेषेऽब्दमासवश्चादिकमायुरेवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हारयदायोऽप्येवमवाधिवीयं ख्यं चेत्स्यादाशितस्येस्त- 
थाऽब्द्‌ः । युक्तं शोषे भागपूवं दिनित्रं बणेभक्तं मापपुवेयुतं 
तत्‌ ॥ ३४ ॥ यद्ेष्खेटस्य ख्वाक्चिनित्रा दिशद्धता द्रादञ्च- 
भक्तदषम्‌ । आयुः समामासदिनादिप्वं ठष्व क्रियेयं गणके- 
निरुक्ता ॥ ३५ ॥ नीचेऽस्तगेऽद्धमारेभे भिख्वं हरति नास्तं 
गतो शनिरितो व्ययतोऽतर वामम्‌ । सवाद्धकतिकचतथ- 
शारतुभागादुक्तान्‌ दरत्यज्चभदाः श्ुभदास्तदधंम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एकस्थानस्थिताधेत्स्युद्यादयो गगनेचराः । तदा बख्युतः 
खेटो हरत्येको न चापरे ॥ ३७ ॥ वरगोत्तमस्वक्षनवांशरङ्कः 
द्िसंयुणं व्यादिक्रते सक्च । वकरोच्चयोस्तभिग्रणं विधेयं 
द्वितयुणत्वे बिय॒णं सञ्च ॥ ३८ ॥ 


भरकारातिरसे आयु कहते है किं, ब्रह्के राशि अश कठा किलक 
१०८ से गुणके १२ से भागके जो मिङे वह्‌ वषेके स्थाने रखना १२ स 


(१२६) शम्भुहोरापरकशिः । 

अधिक होतो १२ से शेष करटेना। शेषको १२ से युणके हारसे भागना 
महीना मिरेगे ! शेषको ६० भे खनके हारसे भाग ठेके दिनि फिर शेषके 
६ ०से युनफे हारसे माग ठेके घटी, एसेही शषसे परक विपल ठेनी ॥ २३॥ 
एेसेही ठधकी मी आयु जाननी । प्रठच्यवटी है तो राशितुल्य षष 
रेने, शेष अंशादिको २से नके ५ से भागटेना मास्षादि मिते ह ॥३१॥ 
अथवा निस्‌ वहकी दशा करनी है उप्तके अंशको ३ मे यणके ३० से 
भाग्‌ ठेकर पुनः ३२ से भागवेके शेष वषादि आयु मिटती है । यह टघु- 
क्रिया ज्योतिषिथोने की है ॥ ३५ ॥ इतना कर पूर्वोक्तं संस्कार करने 
कि, नीच अस्त शत्रुराशिगत प्रहका तीसरा भाग टाना परंतु शुक्र शनि 
अस्तम नहीं घदते ओर अशुमयह १२ भावसे ७ भावे पर्थत कमस ३२ 
सव, ११ म आधा, १० तीसरा भाग्‌, ९ चोथा भाग, <मे पचमाश, 
७में छटा भाग्‌ घटत्‌ है । शुभग्रह हो तो उक्त भागका आधा कमं करना 
॥ ३६ ॥ यदि एक भावम दो आदि प्रहहोंतोउनमसेजो बराधिकहे 
वही घटता है समी नही ॥ २७॥ वगोत्तम, खराशि, स्वनवांश, स्वेष्काणमे 
जो ग्रह हो उसे द्विराण करना । उमे, वक्रमें त्रिखण करना ! जहां द्विरण 
ओर व्रिणणकी भी प्रापि है तहां एकी संस्कार करना दोनों नहीं कले 
अर्थात्‌ तरिणी करना ॥ ३८ ॥ 

विद्रह्म्ये खेररीखाविरमे सम्यग्बोपे पंनराजोदिते च। 

होरापतारे रभुदोरप्रकाश भायुदायाध्याय जपीत्सुपूर्णः ॥ ३९ ॥ 

इति श्रीपजराजविराचते साम्भुहोराप्रकारो पञचचविधायुःसाधन- 
ध्यायः सप्तमः ॥ ७॥ 
इसका अथं पूववत्‌ रै । यह पवविधायःसाधनाध्याय समाप्त भया ॥ ३९॥ 


इति श्रीरामुहोराप्रकारे माहीघरीभाषाटीकायां पचविषायुस्साधनं नाम सप्तमोऽध्यायः |॥ ७॥ 


भाषादीकासदहितः अ० < । ( १२७) 
उ थलएकक्गतट्यःप्यःः € ! 
अथ प्रव्पऽटकृवमजायुः स्वचामर तद्ाचन। य ङक्तःय । 
भित्नायुसंज्ञ षमुदायकरं च निजागमे यत्त॒ मशित्थपूवेः ॥ ३॥ 
अषएवमस्य वाक्यान्‌ चूवादमना यथाक्रम 
गृहुप्रभूतिसस्थान नादशदक्षरक्मात्‌ ॥ २। 
राशिचक्र छिषेद्धूमो सयोज्याक्षरसंख्यया । 
दयुन्याक्षस्ण दश्म नादरदद्धाववत्करमात्त ॥ २ ॥ 
अव अष्टवगसे भिनायसखदाय जो भीशेवजीने अपने यामटमें कही है 
उनन्हीको माणित्थादि आचायनि अपने २ अरन्थोमे कही ह वेही यहां कही 
जाती है ॥ १॥ सू्थादियोके अष्टकवगेवाक्येके अकं ठघादिस्थानोमें यथाकम्‌ 
जानने ॥ २ ॥ प्रथम्‌ कमम॑भूमिमें राशिचक्र ( कुण्डटी ) छिखके अक्षरसंख्यासे 
अंकस्थानेमिं रेखादि विद्ध करने । विधिपूवंक क्रमसे गणना कर कहनी । 
शून्याक्षरसे दशम जानना, यहां अक कटप्‌ य चक्रके अयुसारदहै। क 
१२११्‌३य्‌ १ इस क्रमसे कख आदि ९ ट्ठ आदि ९, पादि ५ यादि 
< शृन्याक्षरसे दशसंख्या न ३० ज १० जानने कट पय यह्‌ ग्यारहकी ३१ 
संख्या है भीमे १२ का ्रहण होता है । ये कटपयचकरके अक है ॥ ३॥ 
अकत्सर्थसुताल्नत्पखङद्ग्वानका मागवात् तासा 
श्री्िमगोगतिनयद्ुधाद्राशातिषेनोः परम्‌ । ट्ाह्भ॑तन 
प्रः सुरगररोः शीताधिको भावमानित्यायष्टकवगके ञ्चुभकरो 
देवेति संख्या गणाः ॥५॥ इन्दो्यागतिस्षानया भृय॒सुताद्रभें 
पुपिद्धानकं सोम्यादयोगवश्ं सदानय गररोयिं वसो्नानकी । 
| णिताधनाय रविजाहीणांतिको ख्यभाद्रीतानस्य 
रवेर्तिसहनयाश्चदराष्टवगे ध्रुवाः ॥ ९ ॥ वकत्कोरसूदनस्य 
रविजात्पवं सदा दकं सोग्याद्रोशतको सिताचदकरं भानो- 
येणातेनया । जीवात्तचपुरं विख्यभवनात्काटस्त नित्यं 
विधोगातास्यादिह शेकरो धरणिजः सवषु वेगं पिगः॥ & ॥ 
सोम्यायोगडातं धनाकर खेः रेषाधिकारी य॒रोस्तेनस्कारि 











(१२८ ) म्थुहोराप्रकाशः। 


कुजाच्छनेः कृरभसं इग्धानयं भागवात्‌ । पमीगवेमर्दा 
धकोगभवनात्पारवताजानका चन्द्रादरेवतिदनङ्कच्छशिसतीो 
मुख्यो सस्या वक्री ॥ ७॥ जीवात्केठरघं सदा नयं 
कुनात्पां वस्ादनये आदित्यात्पुरखभंदधिनये चन्द्रा 
मासाधकम्‌ । सोम्यात्पारवहतधानकरशनेगोमाचिरं भामे 
वाच्छीमन्तो धनिकस्तनोः पुरवशस्तत्सधिनापस्तम्‌ 
। शुकः स्वात्पुरगभमोहवनिकः सोम्याहुणंचाधिको 
ख्य्ात्कटर्घुमहाधिपयुरोमहा धनायो विधोः। याचागवेमदां 
धकारे रविजाद्रवामदाधीनको भोमाटामतधीकयो दिनकरा- 
दिक्यौरसंस्या रमाः॥ ९॥ मदाह्टक्ष्मिचयो गयोमतिकर 
शक्रात्तयाश्रीःकुनद्रामन्तज्ञपुराब्धात्तदधनी पां विधोर्गीति- 
क्त्‌। ख्य्रा्योगवितानये दिनमणेपारं वसोनानका मदस्यात्र 
सुखं व्दति सुनयः सख्या पिला केथ्यते॥१ ०। सूयाद वितना 
प्रं रविसुताययोगो वितानस्य इकेन्यत्कोररोषसाधनक- 
भरएुतात्कखातानयम्‌ । श्कात्कारूगवोमदांपपतनोशधन्द्रा- 
चगोतज्ञय सोभ्यात्कोरवचन्दनाठय इति वे ख्याष्टवगे धव 
॥ ११ ॥ अजथ टग्माष्टकवगवाक्यानि । सूयरानिगुरशुक- 
भोमबुधचन्द्रर्यकमेण यथाक्रमं गोर्वित्तानपरम्‌ । योगवेत्ता 
नं स्यात्‌ । इर्वंरोषुसंधानाय कारागावामन्दधीः स्यात्‌ । 
काङचक्रस्तु नित्यः कुरव नाधः गीतज्ञोयं गीतगोयमिति। 
यवनाचायमतेन रारोरषटकवगाकाः | सूयात्पुचगमः सदा न 
हिमगोः परं मसादेषनं भोमात्खङ्गपुर बुधाद्रघुसदारः सरथ 
पुजाद्पि । गोमेसच्चपरो भगोस्तिथिपरं जीवात्पुगावस्तदा 
ग्रादोविमधीर इत्यगुगुणा सख्या जिभा ङजचित्‌ ॥ १२॥ 
अष्टवगेके शोकोसे जो अंक निकलते हँ वे चक्रमे ठिखे है इनका अथं 
यही जानना रेखा योग सूयेका ४८, चं° ४९, मं० ३९, बु° ५४, 
बृ० ५६, शु° ५२, श ° ३९ है ॥ ४-१२॥ 
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एवमेवान्येषां यरहाणां टिखिता रेखािदुयोगं कर्षात्‌ तस्माभ- 
कोणिकाधिपत्यशोधनं कुर्यात्‌ । 


माषादीकासहितः भ° ८ । (२३२) 
अथ जिकोणेकाधिपत्यशोधनम्‌ । 
राशिचक्र यथामार्गं निक्षिप्याष्टयहस्य च । तिकोणशोधनं 
कु्यादादो स्वषु राशिषु ॥ १३॥ अिकोणं तु कथं प्रोक्तं 
मेषसिहहयक्रमात्‌ । वृषकन्यामृगाख्येषु युग्मतोखिवटेषु च 
॥ ३९ ॥ कर्किवरृथिकमीनास्ते जिकोणाः स्युः परस्परम्‌ । 
भिकोणेषु च यन्यूनं तत्तस्य मिषु सोधयेत्‌ ॥ १५ ॥ एक 
स्मन्‌ भवने शल्ये तत्रिकोणं न शोधयेत्‌ । समत्वे सर्गेषु 
सर्वे संश्ोधयेहधः ॥ १६॥ एवं भिकोणं संञोधष्य पथ्यादेका- 
पिपत्यता । क्चैवद्रयफखानि स्युस्तदा संशोधयेहधः ॥१७॥ 
क्षीणेन सह चान्यारमच्छोधयेद्रहवजिते । ग्रहयुक्ते फठे रने 
ग्रहाभवि फडाधिके ॥ १८॥ अनेन सह चान्यस्मिच्छोधये- 
्हवार्िते। फलपिके ग्रह चान्यस्मिन्सवसुतसृनेत्‌॥१९॥ 
उभयोगहसेयुकते न संशोध्यः कदाचन । उभयोग्रहदहीनाभ्यां 
समत्वे सकट त्यनेत्‌ ॥ २० ॥ सग्रहा प्रदूठल्यत्वात्सवं 
संशोष्यमग्रहात्‌ । कुरीरसिंदयो राश्योः परथक्कषेतरं पृथक्फ 
लम्‌ ॥ २१ ॥ रोध्यावशेषं संस्थाप्य रारिमानेन वद्धयेत्‌ । 
गरहयुक्तेऽपि तद्रा महमानेन वद्धयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
चिकोणेकाधिपत्यशोधनप्रकार कहते हँ कि, पिरे भव्येक प्रहकी कुण्डली 
टिखके पूर्वोक्त अकोके अलुसार रेखा ओर विद स्थापन करके योग भरतयेक 
राशे नीचे लिखना तव प्रथमत्रिकोण शोधन करना वह त्रिकोण राशे 
३।५।९ एक, २।६।१० दो, ३।७। ११ तीन, ४।८। १२ 
ये चार ह । इन जिकोणके तीनेोमिसे जो न्यून अक हो वहं तीनों स्थानोमें 
घटाना जसे सूयौष्टकवर्गमे मिथुनके नीचे रेखा योग ५, तुके नीचे 9, 
कुंभके नीचे ६ है । इनमें न्युनांक ४ तीनों जगह षटाया तो मिथुनेके 
नीचे १, तुखकि नीचे ०, कुभके नीचे २, त्रिकोणशोधिर्तांक इए । तथा 
ककंके नीचे द, वृध्यिकके नीचे २, मीनके नीचे ६ है । न्युनां तीनोमिं 


(१३४) शम्भुहोराप्रकाशः | 


घटाया तो ककैके नीचे °. बृधिकके नीचे ०, मीनके नीचे ३ पाये एेसेदी 
सुका िकोणशोधन करना, विस्तारसे चक्रमे टिखँगे । विकोणके तीनीमेसे 
एकमे शून्य हवि तो जिकोणशेधन न करना, शून्य षटानेसे यथास्थितही 
रहता है । यदि तीनों स्थानोमिं तुल्य अंक होवे तो सवका शोधन करने 
तीनेमें शून्य होजाता ह । जैसे य॒र्के अष्टवगेमें मिथुन ४; दला ४; ङम 
४ हे शोधन करनेसे मिथुनके नीचे° तुलाके नीचे० कभक नीचे° भया 
इस प्रकार चिकोणशोधन करके तब एकाधिपत्य शोधन करना । तिसका 
विधिहैकि, भौमादियोके दो २ राशि ह तब विचार रहै कि, एकं बहक 
दो राशियोमे एक अ्रहयुक्तं राशिफल हीन हो, दूसरी प्रहीन राशे एल- 
धिक हो तव ऊन फ अन्यत्र प्रहरहित अधिकफटक्षत्रमे शोधना । शाध- 
नेमे अवशेष ग्रहरहित कषत्रम स्थापन करना । यहां कल्पितं उदाहरण हं 
कि, चैदरा्टकवगैमे मिथुन यरहसदित; त्रिकोणशोधित फट १; कन्पयहराहेत 
विकोणशोपित फ % मे घटाया शेष ३, तव मिथुनके नीचे ३; कन्याके 
नवि ३ स्थापन किया । यदि एक प्रहकी एक राशि फलापिक एव ब्रहृदुक्त 
हो दूसरी राशि धरह्रहित एवं फलम न्यून हो तो फलाधिकं प्रहयुक्त राश 
उसके नीचे जो विकोणशोपित फट ह वहं स्थापन करना, यहराहत नयुन- 
फृटवाङी राशिं नीचे शून्य रखना जसे उुधाष्टकवमगेमं मधुन प्रहाहत 
फलाधिक १, कन्या अ्हरहित फल न्यून ° ह तो मिथुनके नाचे यथारिथत 
१ ओर कन्यके नीचे ° स्थापन किया ! यदि दोनों राशेयोमे भह दहीतो 
तहँ शोधनभी न करना । जसे चंद्रा्टकवगेमे वृष प्रहसित चिकोणफल ३; 
त॒लामी भरहसरहित तिकोणफट ०, जेसाका तेसा । वृषके नीचे २, तुकि 
नीचे ° एकाथिपत्यशोधनमें मया । यदि एक प्रहकी दोनों राशि य्रहरहित भौर 
फृलमे तुल्य हो तो सबको छोडके दोनों जगह शून्य रखना न्त शुक्रा्टक- 
वेमे मकर कुम्भ प्रहरहित ओर फक २। २ समान है तो मकरके नीचे 

कम्भके नन्वि शून्य ° मया । अथवा एक जगह फल दुसरे शरन्य हो तोभी 
फलके नीचे शून्य, शून्यके नीचेभी शृन्यही रखना । यदि एक जगह फल 
अधिक दूसरी जगह न्यून हो तो न्यूनफठते अधिक फठ शोधके 


भाषारीकासहितः अ० <| (३३५ ) 


शेष स्थापना करना । जैसे किसी अषटकवगेमे वषके नीचे ३, तुलाके नीचे १ 
शोधन करनेसे वृषके नीचे २ तुरक नीचे ३ होगा । यदि एक राशि प्रह 
सित दृसरी प्रहरहित हो भोर दोनोंका फठ तुल्य हो तो प्रहसित राशिमं 
यथास्थित भौर थरहरहितमे° शून्य रखना जैसे टपा्टकवगेमे मिथुन ्रहु- 
सहितं कन्या प्रहरहित फलम ३ । ३ बरावर हे तो प्रहसहित मिथुनके 
नीचे यथास्थित १ ओरं प्रहरहित कन्याके नीचे ° शून्य भया । ककं सिंहं 
एक २ यही ३1१ राशि है दस लिय इनमें शोधन नही है यथास्थित 
स्थापना करना एसा स्वेत जानना । शोधन करके शेष स्थापना करना तच्‌ 
राशियणक “ गिह दशयणितौ इत्यादि राशियणकसमे नना ओर 
गरहस्तहितराभि प्रहयणकसे भी युनना ॥ ३३-२२ ॥ 
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राशिय्रहशणकाः । पिण्डायुदोयानयनं च । 
गोहो दशगुणितो वसुभिर्मिथुनालिनो । वणिङ्मेषो त 
युनिभिः कन्यकामकरौ शरेः ॥ २३॥ शेषाः स्वमानयुणिता 
राशिमाना इमे कमात्‌ । जीवारश्ुक्रसोम्यानां दशवसुमुनी- 
न्ियेः॥ २९ ॥ रोषाणां पच कथिता गुणकांकाः पृथक 
पथक्‌ । रारियहगुणाकारेः फलानि युणयेत्प्रथक्‌ ॥ २५ ॥ 
अहेण यतर युक्तः स्यात्तदरणेनापि वद्धयेत्‌ । एवं संगुण्य सयोजय 
सप्तमि्ंणयेत्ुनः ॥ २६ ॥ सपविंशोदताञ्धं वषाण्य् 
भवंति हि! द्रादशादिगयुणेरग्पं मासाहषरिकाः स्मरताः ॥२७॥ 


रारियुणकाः । ग्रहुमुणकाः । 





राशियोफे तथा प्रहोके यणांक चक्रमे टिखे है इनसे प्रत्येक फट जिकोण 


(३३८ ) शम्भुहोरापकाशः । 
शोधनके तथा एकाधिपत्य शोधनके युणने राशिणकोसे सभी ओर्‌ प्रहयुण- 
कसे वही फट जिस्म भ्रह हो ` खनना | इस प्रकार णके सबका योग 
करना सात ७ से शुनना २७ से माग टना दषं मिलते है । शेषको ३२ से 
युनके २७ से भाग्‌ ठेके महीने, शेषकी ३० से णके २७ से भागल 
दिनः; शैषको ६० से णके २७ से माग ठेके घदी रसेदी पटा मिती है । 
इस प्रकार सभी अहोके वषादि आयु मिती है । राभिषिण्ड बननेका उदा- 
हरण है कि, एकाधिपत्यशोधित सिद्ध भये अंके उन उनके नीचे स्थित 
अकोंको उन उन राशियोके णके णके एकत जडे तो राशिपिण्ड 
होता है । हयणकोसि णके जोड करना बरहपिण्ड होता है, जसे यदह 
सूयोष्टकवगेमे मिथुनके नीचे ३ मिथुनके णक ८ से खना ८ भया, सिंहे 
नीचे ३ को सिंहराशिके यणक १० से खना १० भया, कन्याम ३रा० 
यु०५ से यना, १५. कुंममें २रा० ०११ से युना २२) मीनमं ३ मीण 
रा० यु० १२ गाना २३६. मेषमे १ मे०रा०यु० ७ से यणा ७ भया, 
वृषके नीचे ३ ब्रृ० राण्यु० १०्से यणा ३० भया इस प्रकार सभी 
यणिताकोका योग्‌ १२८ यह्‌ राशिपिण्ड हृभा रसेही सभीका करना । प्रह्‌- 
पिण्डक लिि एकापिपत्य शोधित सिद्ध भये अंक जिम जिम राशिमें रह है 
उसके नीचेके अंक उस ्रहके ाणकसे यनके सबका योग प्रहि होता है जेमे 
यहां सूयाषटकवभेमें मिथुनमें सूये, उध है मिथुनके नीचे शोपिरतांक १ सूयेका 
गुणक पचसे युना ५, बुधरणक ५ से शना ५ भया । मगर सिंहमे है 
इसके नीचे १ भोमु्णक < से यना ८ भया शुक्रखुक्तमेषके नीचे १ शुक्र- 
यणक ७ से रना७, चन्द्रयुतराशि वृषके नीचे ३ चन्द्रयुणक ५ से य॒ना१५ 
भया इनका योग ४० यह अ्हुपिड भया । राशियुणकणित रश्येक राशि 
पिण्ड १२८ प्रहयणकयणित रशयंक ४० इसका योग १६८ यह्‌ योग- 
पिण्ड भया सीसे अगि वषांदि मिदेगे यह सूयंका पिंड हे । रसेही चन्द्रा 
दियोकाभी जानना । दशा वर्षादि ठनिका उदाहरण है कि, सूयैका योग- 
पिंड १६८ को सातसे यना ११७६ सतादैसमे भाग्‌ ठछिया ठभ्थि ४३ 


भाषारीकासहितः अ० < । (१३९) 


रा.यु. म्र. यु. युणिर्ताकाः। 





वषे पाये । शेष १५ को द्वादशरणित कर १८० सपर्विंशतिसे भाग हिया 
लाभ & महीने प्ये, शेष १८ तीसरसे ५४० युना २७ से भागं छिया २० 
दिनि भिदे, शेष षष्टियुणित हार भाजित ° घटी महं पसेही एला ° 
मिली यह सूयेकी मध्यायु व० ४३ मा० ६ दिनि २० घटी ° पला ° 
हृदं । एेसेही चंद्रादियोका जानना ॥ २३-२७॥ 
मण्डलनिणेयः । 

पप्तविडातिवर्षाणि मंड परिकीर्षितम्‌ । 

तदृरध्वं भूमिभिः सोष्यं त्यजेद्धमि तदूर्ष्वके ॥ २८॥ 

कुजाधिके भवेय मण्डरच्छोधयेत्ततः ॥ २९॥ 

मंडल २७ वष॑का होता है २७ से न्यूनायु यथास्थित रखनी दस॒से 

अपिक हो तो भ्रमि ५४ म घटाना इसमे ऊपर ८१ कै भीतरहीतो उसमें 
५४ घटाय देना कुज ८३ से अधिकदहोतो मंडल १०८ में शोधन करना 
तव मण्डल शुद्धाय होती है । उदाहरण-सुेमध्यायु ४३ । ६।२०।०। ° 
मंडल २५७ से अधिक होनेमे ५४ में घटाया ३०।५।३०।०। ० 
सूयेकी मंड शुद्धाय हृदे । चंद्रमा २७। ८ । २६। ४० मंडलापिक 
हानेमे ५४ में घटाया २६।३।३।२७। ° हुभा । मंगटके ५७ वषे 
हे ५४ से अधिक होने इसमे ५४ घटाया ३।९।२३।२० । ° 
भया । इधके ६१ में ५४ घटया ७।२।६।४० । ° रहा गुरुके 
२७ से कम होनेसे यथास्थित रहा । रेसाही सवका जानना जो चक्रमे भी 
दिखा है॥ २८ ॥ २९॥ 


(३४० ) शृम्भुहोराप्रकाशः । 
रव्यादीनां मघ्यमायुः । सुयोदीनां मण्डरश्ुद्धायुः । 


9 वक £ न 













ष्णो 1, | र 2, 9 ति कठि । | 
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चक्राद्धादिहानिः । 
भन्योन्यादरधहरणं गहयुकतं तु कारयेत्‌ । 
नीचेऽधमस्तगेऽप्यधं हरणं तेषु कारयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
शाते अिभागोनं दड्यांगरहरणं तथा । 
रणभगे तु अयंशोनमकैन्द्रोः पातसंश्रयात्‌ ॥ 
बहुत्वहरणे प्राप्ते कारयेद्रख्वत्तरम्‌ ॥ ३१॥ 
हानि संस्कार कहते हे कि, जहां दो तीन आदि भह एक स्थानमें हों तहां 
अन्योन्य अधं हरण होता है । नीचगत तथा अस्तंगत मरही मण्डटशुद्धा- 
युमे आषा घटता है । शत्रुराशिमत प्रहा तीसरा भाग घटता ह। जो 
युद्धम हार गया हो उस्काभी तीसरा भाग षटता है । एेेही सूय, चंद्र, 
राहुके योगमेमी ्यंशोन होता है । दृश्या ( ठक उदितनवांश ) से वाम्‌ 
( पीछे ) १२११।३०।९1 ८ ओर स॒प्तमभावके टथरतुत्यांशपर्यत 
दश्याग कहाता है । यं ३२ से ऽप्यत कमसे स्वै, अपे, तृदीयांश, चतु- 
थौश, पंचमांश, षष्ठंश घटता है । यह नियम पापरहके टये ३ ओर शुभ- 
य्ह हो तो उक्तमागका आधा घटता है । यदि एक भामे बहत प्रहहों तो 
उनसे जो बखाधिक दै वही षेगा अन्य नही । उदाहरण-सू्थंकी मंडल- 
शुद्धा १०।५। १० ०। ° यहां बारहवा होनेमे सवेहानि पह, 
बुषभी १२ महे शुभग्रह होनेसे अध हरण पाया यहां दोक हानि भाप हमे 
अधिक हरण सूयं दादशगत पाप होनेसे स्वैहरण भया तो सुयेशी हानि 
स्स्कतायु ० । ०। ०। ० । ° इ । बुधका आयु ७ । २ । ६।४०।० 


भाषादीकासहितः अ० < | ( ३४१ ) 


यह्‌ हे । यहां सूययुक्त होनेसे अधं हरण, द्वादश शुभथह होनेसे भी अष 
हानि पायी, दो हरणप्रािमें एक हरण किया तो ३।७।३।२०।० 
बुधकी हानि संस्कत आयु हदं । चंदभाकी आयु २६।३।३।२० | ° 
इसकी हानि नदीं है केवट एकादशमे हेनेमे अषेहानिके जगह शुम होनेसे 
चतुथाश ६।६।२३।२० | ° पटायातोये आयु ३९।८।३० 
०। ° भद । शुक्रकी मण्डटशुद्ध आयु १२। ६ ¦ ६। ४० शुकरके शु 
क्षेमं होनेसे तृतीयांश दशमशुम होनेसे व्रतीयांशके जगृह षष्ठांश हरण पाया 
दो हानिकी प्रा्निमें अधिकं हरण तृतीयांश हानि हर तो शुक्रकी हानि 
सुर्छत आयु <८।४।४।२६। ४० भदे ारके। २१।९।१० 
० । ° शवुक्षेच्रगत होनेसे तृतीयांश ७।३।३।२०। ० घटाया तो 
हानि संस्कत आयु १४।६।६। ४० । ० हू । मंगठकी कोद हरण 
भाप न्‌ हीने यथास्थित रहा एेसाही शनिभी ह । तथा ठमी हानिसस्कारा- 
भाव होनेसे यथास्थित रहा यह हानिरसस्कतोगहरण भया ॥ ३०॥ ३१ ॥ 

^ 
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९८। ३ 
६.५ 


भोकणणनामयापेे {था + अनो = णिः ॥ उमम 


२।१९४। ८ ।१९।१४ 
०६|| 9० |७ वादि 
९३।३।६।४।०।३ 
२०।२०।४०|९१६| ० [२० 
© |© | ० ० ० |> 
शुद्धायुः । 

पश्चात्तान्सकटरन्कृत्वा वराग्न ववद्धर्यत्‌ । 

मातगरग्य शुद्धायुभवताति न संशयः ॥ ३२॥ 

ूर्ववदिनमासादय कृत्वा तस्य दशा भवेत्‌ । 

एवं मदाणां सवषां दशां इयात्प्रथक्परथक्‌ ॥ ३३ ॥ 

यरोके हानिर्रस्कतायु वषोदिको वरांग ३२४ से यानके मातंग ३६५ से 

भाग टेकर वषादि पूवेवत्‌ लेनेसे शुद्धाय मिठती ₹ । उदाहरण-सूयं तो 
०।०।०।०।० हीह, चंदर १९।८।१०।०।०कोवराग ३२४समे 
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(३४२ ) शम्भुहीरापरकाशः । 


यना मातग ३६५ से भाग छिया ठभ्थि १७ वेषे शे१३७६ मास्मान १२ 
युना हारमे भाग छिया ५ मास पाये । शेष २८७ तीससे युना ८६१० 
हारे भाग छिया तो २३ दिन्‌ शेष २१५ षष्टियुण ३२९०० हारभाजित 
फट ३५. धटी; शेष १२५ षिण हारसे भाजित २० पठा पायी रेसेरी 
भौमादि ठदमप्थतकाभी जानना ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 

| 
, | च . म. | बु. ब. [डा.[ रा. छ. 


। जानन, ( वितो, | भोय | भि | निदि / जे ( भनि, 


१७।३।३।१२।७।१६।१२ 
५।४।२।१०|४ १०११ 
२३।१९| ८ | १९२६।११।१३ 
३५ ४ | ३ [२३।५७।४०१३ 
२०।६।१०.४२|३२।१५५८ 


लश्रायुषि संस्कारविशेषः । 
रारितुल्यानि वर्षाणि प्रयच्छन्त्युदयस्य च । 
रोषन्मासदिनायं च ग्रादायुर्विनिदशेत्‌ ॥ २४ ॥ 
लम विशेष संस्कार कहते ह किं, भिन्नायुमे जो दध्राय मिरी उसमें 

नितनी ठप्रराशि है उतने वषे शुद्धायुम नोढने अंशादि्योका मराशिकावु- 
पाते मासादि टेके मासादियोमें जोडने । उदाहरण-शुद्धायु ३२ । ११ । 
१३ । ५८ टग्रस्पष्ट ३ ८ । ४५। ३० यहां राशित॒ल्य ३ वर्षमे नोड- 
द्यि १५ हए शेष अंशादि ८ । ४५। ° दसम तरराशिकानुपातहै कि ३० 
अशमे १२ महीने मिते है तो ८ अशमे कितने मिेगे सजातीय अधिकांश 
३० भागहार भया शेष १२ मेसे एकगुण दृस्तरा णक रंहे । यणक भौर 
भाजकको ६ से अपवतन किया तो युणक १२ के स्थानमें २ माजक 
३० के स्थाने ५ मया अंशादिशेषको २ से युन १७।३० । ०। ० हार 
५सेभाग हिया ३ महीने मिे,शेष२।३०।०।० को३० से 
यना ७५। ° हार ५ से भाग लिया १५. दिनि मिटे शेष ० रहने षी 
पठ ०। ° मिढी यह मासादि्योमं जोडनेसे ठधखष्टायु १६ । २।२८। 
१३। ५८ हृदे ॥ ३४ ॥ 














भाषाटीकासहितः अण < 1 (१४३) 
स्पष्टादशा. म० अन०्व०। 
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| ० | २० | ६ |१७।४२|२२।१६।५८।११ 
अथ समुदायाष्टकवगायुः । 
अवग सभुद्रृत्य रहण रा्चिमण्डर । एक स्मिन्पण्डख 
धिकषये शाधयंचक्रमण्डरम्‌ ॥ २५ ॥ द्रादशाद्‌। त गलया 
देवं सवेषु रशिष । पाणत्निकोणं संशोध्य पश्ादकाधि 
पत्यता ॥ २३ ॥ पृवक्तगुणकाररथ वद्धयञ्च प्रथरक्पूथङ्‌ | 
एकीङ्कत्य तु तत्छवं सत्तभिग्रणयेत्पुनः ॥ ३७॥ सप्तविंशति 
भिरुग्धमायुपिण्डं प्रहश्यते । द्रादशादिुणेरग्या मपा- 
इवटिकाः स्पृताः ॥ २८ ॥ 
मेषादिराशेमडटमे ठथ्रसहित सूयोदिपरहोके रेवाभोंका योग करना ३२ से 
अधिक हौ तो उसमे १२ पटायके राशिमंडल्में रखना, जसे सूयोष्टक- 
व्गमे मेष रेखा ¢ चंदाषटकवगेमे मेषे रेखा दे एवं म० ३ बु० ५बृ० ५ 
शु° ५श० ४ ल० & योग ३८ मेषे हुभा रपे वृषादिमें करना इस 
योगसे शुमाशुम फट अगि कहा जायगा । मेषमं रेखायोग ३८ मंडल १२ से 
शुद्ध फिया शेष २ मेषे नीचे टिखा इत्यादि । उदाहरणाथं चक है 
मडटशुद्धसमुदायाष्टकवगरखान्यासः । समुदाया गंङुंडटी । 





२।१०|६ | ७ | १।१०|।६।६।१।२।१०| १ | रेखा 
| १।८।०।६।०।८।०[५।०| ०४9० चि 11 | 
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१।८।०{8६ | ० | ८ | ० | ५|०| ० | | ० ए. शो, 


भषादिराशेमडरमे जो सब भरहंका रेखायोग किया उ से अधिक 
होनेसे मंडट १२ से शुद्ध करके पूवैवत्‌ त्रिकोणकाधिपत्यशोधन्‌ करके पूर्वोक्त 


(१४४) शम्धहोराप्रकाशः | 
ाशियुणककेो प्रहु्णकोसे खनके राशेपिण्ड प्हुपिण्डका योगपिण्ड करना 
उसे ° से नके २७ से भाजके वषांदि पटापयैत देने ॥ ३५-३८ ॥ 
शताधिकरपिण्डविशेषः । 
शतादू्वं त॒ तत्िण्डं मण्डर शोधयेत्ततः । 
रात्तमेकं तु ग्रहीयारीरघायुर्योगसंभवम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यदि २७ से माग लेमे वषैपिण्ड १०० से अधिक आपै तो मैडटशुद 
करना अथात्‌ यहां मडल १०० को समञ्चकर यह्‌ उसमे घटाय देना शेष 
सयुदायायु समञ्चनी । यदि प्रूणं ३०० भिठे तो दीषांयु जाननी वही ३०० 
आयु ठेनी । उदाहरण-पूर्वो क्त राशेरुणकयणित विकोगेकाधिपत्यशोधितं 
फृटेक्यसे भया राशेपिण्ड २३५ पसेही यहयणकणितसे मया प्रहपिण्ड 
७२ दोनोका योग योगपिड ३०७ इसको ७से युना २१४९ भाजक २७ 
भाग लिया रभ्पि ७९ वषे पाये, शेष १६ मास १२ सेयुना२७ न्न 
भागिया ७ महीना रेसेही दिनादि छेकर ससुदायायु मध्यम आयु हृद । 
७९। ७।३।२०।० यह १००सेकम हीनेसे रेसीही रही, १०० से 
अधिकं होतीतो १०० कम करना था मध्यमायुमे पूर्वोक्तरीतिसे सशी- 
करण करके सयुदायायु ७९।७।३। २०।० व्याग ३२४ से य॒णकर 
२५७८८ मातंग ३६५. से भाग छिया ७० वषं मिटे, शेषे पूर्वोक्तं रीति 
करके मासादि ल्य स्ष्टाय ७० । ७।२४। ४४। २३ सब रहकी 
पिंडरूप जाननी प्रत्येक यरहका विभाग्‌ मि्रम्यवहारकी रीतिसे करना॥३९॥ 
प्रहा्णां दशाविभागः | 

ग्रहाणां त॒ विभागाथषुपायः कथ्यतेऽधुना । 

भिन्नाऽटकवगजाश्च स्वस्वसेटेन सगुणाः ॥ ४० ॥ 

समुदायेन भिन्नायुर्योगापतं स्वद्ञा भवेत्‌ । 

एवं यहाणां स्वेषां दञचायु पथक्‌ पुथक्‌ ॥ ४१ ॥ 

सयुदायदामागे दयेव कमं समीरितम्‌ । 

अष्टवगद्शामागंः स्वेषाुत्तमोत्तमः ॥ ४२ ॥ 


भाषाटीकासहितः अ० ८ । ( १४५. ) 


सरदायायुसे प्रत्येक रहकी भिन्नाय यननी सब परहोके भिन्नायु योगसे 
माम्‌ ठेना प्रत्येकं अहकी दशाविभागायु होती है । “' भरक्षपका मिश्रता 
विभक्ताः प्रसेपयोगेन पृथक्‌ फटानि ' इस मिच्रव्यवहारकी रीतिमे करना । 
अथवा तैराशिक है कि, यदि भिन्नाष्टकवगांयुयोगसे ग्रहोकी भ्त्येक भिन्नाय 
मिलती है वो सयुदायायमें क्या मिरटेगी ? तव सखदायायु रणक, भत्येक 
प्रहकी भिन्नाय युण्य ओर भिन्ना्टकवमांुयोग हार भया । उदाहरण-चंद- 
भिन्नाय १७।५।२३ । ३५। २०, ससुदायायु ७० । ७ । २४ | 
४४।२३ से गोमूत्रिका विधिसे यना १२३४।११।४६ । २४ भाज्य 
भया. भिन्नाययोग ७७। ५।३७। ८ । १३ भाजक भया, इनको सवर्णित 
( विकठापिंड ) किया तो भाज्य १६००४९४३३८४ भाजकं १००३. 
९३६९१ भानकसे भाग लिया १५। ३१ ।९।११।& चन्द्रमाके 
दशाविभागाय वषौदि भये । एते ही भोमादिययोका करना । सूयेके वषा 
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( ३४६) शम्भुहोराप्रकाशः । 
मिन्नायुव्यवस्था । 
न केनद्गन्दो बरपंयुतेऽनयैः सर्वटकस्थेरधियोग उक्तः । 
भित्नाष्टवगेण दशायुषं स्यादतोऽन्यथा ेत्समुदायकेऽपि ॥ ४३॥ 
केनद्रादन्यत्रस्थे च शशिनि हसते । 
अष्टवगेण भित्नायुदंशमस्थेः ञ्ुभाश्चभेः ॥ ४६॥ 


जन्मलश्रसे बलवान्‌ चन्द्रमा केद्रमे न होवे, अन्य बलवान्‌ प्रह द्रम 
हों तौ मिन्नाटकवगायु देनी) कदरे अन्यस्थानम चन्द्रमा प्रहयुक्त हो, 
दशमे शुभाशुभ हो तो मिन्नायु टेन, इससे अन्यथा होय तो सञुदायागु 
साधन करना चाहिये ॥ ४३ ॥ ४४॥ 


स॒सुदायायुव्यैवस्था । 


गहान्विते सीतकरे सकद यदाऽन्यसेटेषिवरेरवेदः । 
तः सगेस्तत्समुदायमागं विचिन्तयेनातककोडरुज्ः ॥ ४९॥ 
गहतहिते केन्द्रस्य चन्दर केनदराद्वहिः स्थितेः रोषैः । 


समुदायाष्टकविधिना यरहदायं चिन्तयेन्मणित्थोक्तिः ॥ ४६ ॥ 
जनन्मटगनमे चन्द्रमा ्रहसहित केन्द्रे सवीयं हवि अन्य प्रह केनदररहित 
स्थानमें हीनवीयं हों तो सञदायाष्टव्से आयु साधन्‌ केरना । यदि चैदमा 
केनद्रभे सवीयं दो अन्य अह केन्दररहित सवीय ही हों तो मिधायु अथात्‌ 
भिन्ना ससुदायायका योग करके भधा करना । यहांभी पूर्वोक्त सीतिसे 
दशाविभाग करना य॒दि चन्द्रमा केन्द्रमन हो अन्य ग्रहभी कदरमेन हों 
तज चन्द्र तथा अन्य प्रहोमें जो वलाधिक रो उसकी आयु साधनी | 
चन्द्रमा वख्वाच्‌ हो तो समुदाया साधन करना, अन्य प्रह बरी 
हों तो भिन्नाय ठेनी ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ` 


भाषारीकासहितः अ० ९। ( १४७ ) 
समुदायायुदंशादिभागः । 





| ० |१५ ३|२।११ ६ १५।१४।७० 
| ० ११।१।१०|८।९ ।४।२।७| 
| ° | ० | ९ २६२९ ९ १९।२३।२४ 
० |९१।५२।४२।५०,३६। ४ २,५.४४] 


| = | ६ ४९४४।४४।५३ ९८।५७।२३। 
विद्रदरम्ये खेरीखाविरमे सम्यग्बोपे पंजराजोदिते च 
होरासारे शंथुरोरप्रकाश पूणं चैतद्धयष्वगेंद्रषायुः ॥ ४७ 
इति श्रीपुंनराजविराचते ाम्बहाराप्रकादो अषटवगांयुस्साधनाध्यायोऽष्टमः ॥ ८॥ 
इस शोककी दीका पूवं प्रतिपादित है, शेष अष्टवगायु दशासाधनाध्याय 


पूणे भया ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीशम्धुहोर प्रकाशे माहीघरीमाषाटीकायाम्‌ अषटवगोयुस्साधनाध्यायोऽष्टमः ॥ € ॥ 


उक्थाःएककगेकलपव्वत्यःः ९ ! 
तत्र दशान्यास्रः । 
यदायु्यस्य खेटस्य तत्तस्येव दशा भवेत्‌ । 
यथाज्ाञ्चप्रकारेण प्रव््यामि समासतः ॥ १॥ 
ग्रनद्रकाणां च यो वीययुक्तस्तस्य ज्ञेयाऽऽा दश्चा इुद्धिमद्धिः। 
तस्मात्केन्द्रादिस्थितानामनल्पाशेदेकस्था वीयेयुक्ताः कमेण ॥ २॥ 
लग्र चन्दर सूथेमेसे जो बटी हो उसकी दशा प्रथम्‌, तव उससे केन्द्र 
पणफर आपोह्धिमवाटेकी कमसे बुद्धिमनोने जाननी । यदि एके स्थानम दो 
तीन प्रह हें तो अधिक वलादुपार प्रथम टछिखना। उदाहरण-सूयेका 
षट्बल १०।१। ३५) चं° ५।३।०ल०६।४।८ इन्मेमे सूये 
वलाधिकं होनेभे प्रथम, तव भूयसे कैद्रस्थ इध, तव सुयेसे पणफर गत बृ° 
शु०ल० की ये यथाकम बोन है इसलिये यथाक्रमं टिखे । आपोङ्किममं 
श° ० चं° यथोत्तर बलहीन होनेसे यथाकम लिखे । जब एकंस्थानगत 
यह बलम समान हों तो अधिकायुषाढा प्रथम, यह केन्द्रादि विचार साश- 





( १४८ ) शम्भुहोरापरकाशः । 


५.७ रि, 


रण ऊडलठीमे हे । भावङ्कुडलीसे नही । जब ठञ्चकी प्रथम्‌ दशा होनेमे अपने 
भावज फलेसि एूवौनीत षडबट यनके ठभ्रादि दशाक्रमसे वह बटस्थ होनेभे 
जो कहे है वे अश पिण्ड निसगायुमं जानना । यहौँ तो यथागणितागतही 
षृडुबट होतेह ॥१॥२॥ 

दशाक्रमः। 


4. वु. ¦. (अ. (क. |स. 


किः | नोनि पो + नोक, ५ सनि ठ पि 


(१२ ७ ।१६.१६ 


एकव ऋणावा 0 















१६ ११।११.३३।१४ 


३ (३३।५०१३।४०| ४ ३५। ८ 
२०।४१।३२।५८।१६।६।२।११ 


अथान्तदेशा । 
एकेकषऽदध तयंस॒कं बे भिकोणे दूने, पाचयत्येव खेटः । 
तुया वे रन्धबन्धुस्थयोश चेदेकक्षे यादयो यो बी सः ॥ २॥ 
्विभ्यादयश्चेद युचरा भवन्ति यूने भरिकोणे चतुरस्रके वा । 
वीयक्रमेणेव हि पाचकाः स्युरेवं खयं तत विदुः पुराणाः ॥ ४ ॥ 
मूलदशापतिके साथ जो भह हो वह मूढ दशापतिके आषा दशाका पाचक 
होता है । उससे त्रिकोण ९1 ५ वाछा तीसरे भागका, सप्तमवाठा ७ सातवे 
मागका, < । ४ वाठा चौथे भागका, एक रारिकेद्रपणफरापोष्किमगत दो तीन 
आदि थह हों तो उनमें बलापिफ ही पचक होता हे सभी नही होते ॥३।॥४॥ 
समच्छेदप्रकारः । 
निघ्नावन्योन्यं च हरिरंशविवं राश्योन्खेदसाम्यं भवेद । 
सच्छिष्याणां सम्यगेवं मयाऽत्र बोधायेतत्पोक्तमन्तदञ्ञासु ॥ ५ ॥ 
हर ओर अंशको प्ररपर हारसे शने अथात्‌ भ्रथमके हरसे दूसरेके 
हर अंशको यने ओर दृसरके हरसे परिेवाटेके हर अंशको शने एसा कर- 
नेसे राशियोकं छेदतुल्य हो जाते हं ॥ ५ ॥ 
सदा ख्वादो कुर्‌ रूपमत्र साम्यं विधेयं विख्यं दिछां च । 
स्वां्ञाहता स्वीयदश्ा भवेत्साप्यंतदंश्ा संविहतांशयुत्या ॥ & ॥ 


२६२८ 
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भाषाटीकासहिवः अ० ९। (३४९ ) 


समच्छेदानयन कहते है-मृटदशा प्रथम रखंके तव जो पाचकांश ईह वे 
हारसहित स्थापन करने ““ निघावन्योन्यमियादि '' समच्छेदरीतिने छेद- 
सुभता करके छेदोको नाश करके मृ दशाको अपने अंशोसे नके अंश- 
योगसे भाग्‌ ठैनमे अपनी २ अतदेशा होती ह । उदाहरण-इधंके साथ सूये 
हे दस आधा दशाका पाचक भया, त्रिकोणगत गुरु तृती्यांशका पाचक 
है ८ । ७ में कोई नहीं है इससे इधदशामें पाचक सू° बृ° मारे 
इनका समच्छेद करना है, अश हार रखके रारुके हार ३ से सू०डु० के 
हार अंश यने तथा सूयेके हारे से ० बृ०के हारांश रने तो स॒मच्छेद्‌ 
भया, यहाँ छेदका नाश करके जो अंश रहे वे युणक हर, पेसेही युणकके 
योग करनेसे हार ११ हा, बुधकी मूल दशायु ३।२।८। ३। १७ 
बुधे रुणक ६ से याना १।१८।१९।४२ हार ११३ से भागदिया 
१।८। २६ । ३२। ४२ यह्‌ इुधकी अतदेशा हुई । इको मूरदशा 
३।२।८। ३। ३७ सूयक यणक २ सेणुना३१सेमागटिया ०। 
१०।१३।६।२१ यह्‌ सूर्यकी अतदेशा हृदं । वही इधदशा खर 
य॒णक ११ेय॒नीहार र से भागदिया०।६) २८) ४४।१४ 
गुरुकी अंतदेशा हदं । इसी भकार सबकी अतदेशा करनी उदाहरणाथं 
चकमे स॒वकी दशा है । यहां जन्मकुण्डलीमे चद्रमा केन्दरमे नहीं है । यर 
शुक्र केन्दरमे हें श्ससे भिन्नाषटकवगेदशा यहां ह ॥ ६ ॥ 

दश्चास्थापनक्रमः। 
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अथाष्टकवगेफलानि । 

अथाष्टवगंवाक्यानि सूयादीनां यथाक्रमम्‌ । गृहप्रभृति 

संस्थानं निरदिरोदक्षरकमात्‌ ॥७॥ रारिचकरं ठिवेद्धमो संयो 

ज्याक्षरसंख्यया । शन्याक्षरेण दामं निरदिरेदक्षरकरमात्‌ ॥ ८॥ 





भाषादीकासहितः अभ०र९ ( १५३ ) 


€ कअ, @2 क क भ 


पूयदिख्यपर्यतमेतेवक्यिरविनिदशेत्‌ ¦ क्षतिस्त्व्टकवगैषु 
ग्रहाणां च पथ्‌ पृथक्‌ ॥९॥ दरा द्रादश्चसम्छित्ना योजये- 
ततर तञ भे । ग्रहादीनां फं ज्ञत्वा निर्दिरोच प्रथक्‌ पथक्‌॥१०॥ 
इन  शछोकोके भ्रयोजनसे अष्टकवगेचक वनता है जिनका ताद्य परिरे 
दिखा गया है ॥ ७-१०॥ 
एकादिरेखाफखानि । 
दयायाः शन्यभागे त॒ राञ्नीचग्रहेषु च ! व्याध्यष्वदुःखरोगा- 
दीर्धभते नाच संडायः॥ ३१॥ एकदिषिफरे यस्मिन्धनधान्य- 
परिक्षयः । चत्वारि मध्यमानि स्युदश्ा तस्य ठ मध्यमा 
॥ ३२॥ पंचकादिगुणापिक्यमष्टकं सवंसिद्िदम्‌ । स्वक्षौ- 
चोपचयस्थाने फटमेतददाहतम्‌ ॥ १३ ॥ जन्मकडे महा 
य॒त्र रेखा ततर शु वदेत्‌ । विन्दुस्थाने ए दुष्टं साम्यं 


बन्डुफट यदा ॥ ३४ ॥ 
जहां दशा शून्यभाग है वहां तथा श्रनीचगत अ्रहदशामें रोग मामे 
दुःखादि निश्वप पाताहै॥ ११ ॥ एक दो तीन फल रेखा जिस राशिमे हों 
तहां धनधान्य क्षय होताहै । चार फट (रेखा) मध्यम है ओर उसकी दशा 
भी मध्यम्‌ होतीहै॥१२॥ पांब आदि खणाधिकय ओर ८ रेखा सवे सिद्धि 
देती है। खराशि उच तथा उपचय स्थानमेभी यह फल कहा है ॥ ३३ ॥ 
जन्मभे जहां अह है तहां रेखा शुम होती है एसा कहना । जहां विन्दु तहां 
दष्टफल ओर बिन्दुरेखा समान होनेमें फलभी मिभित कहना ॥ १४ ॥ 
निन्दुमष्ये कटा शोध्या कृखामष्ये च बिन्दवः 1 तच्छेषेण फडं 
ञेयं शुभ वा यदि वाऽञ्चुभम्‌ ॥ १५ ॥ रेवा्टके फर पूणं 
पादानं रसंख्यथा । अद्ध रेखाचतुष्केण तदद्धं युगरेन च 
॥१६॥ एवं बिन्दुप्रभावेण फ दुरं प्रजायते । समसंस्यं फठं 
साम्यं सामान्येन प्रकीतितम्‌ ॥ १७ ॥ द्दधाप्रवेशसमये अरहो 
रेखाधिको यदि। तदा दश्चाफटं पूर्णं शुभं मिश्रं तथा भवेत्‌॥१८॥ 


( १५२ ) शम्युहोराप्रकाशः । 


विन्दु रेखा रेखामे बिन्दु घायङे ना शेष रहे उसमे रेलाधिकमे शुम, 
बिन्द अधिके न्‌ फलं जानना ॥ १५.॥ < रेखामें पूणं शम फृल, 
६ मे चोथाईं कम, ४ मे भधा, २ मे चौथा फट होता है ॥१६॥ सेह 
चिन्दुसे अशुम फल, चिन्दु रेवा समान हनम फलभी समान जानना, यहं 
सामान्य फल कहे है ॥ १७ ॥ दशाभवेशसमयमे ग्रह यि रेवाधिक होतो 
द्शाफठ शुम पणे होता है मिभितमें मिभित जानना ॥ १८ ॥ 
| पुनरेकादिरेखाफलानि । 
कृष्टं स्यदिकरेखायांद्राभ्यामरथक्षयो भवेत्‌ । विभिः शं विना- 
चिदाभः समता मता ॥१९॥ पंचभिः परमानंदं परिर्था 
मा भवत्‌ । सप्तभिः सकर सोख्यमष्टभिः पूर्णकार्यङ्त्‌ ॥ २०॥ 
एक रेखासे कष्ट २ से धनक्षय, ३ से देश, ४ से समता, ५ से प्रम 
हषः ६ से धनागम, ७ से संपूणे सौख्य, ८ रेखा पणं काथं करनेवाला] 
हाता है ॥१९॥२०॥ 
स्ग्रहाणां रसक्यं कर्यादिष्टदिने ततः । फं श्॒भायुभं शयात्‌ 
तत्परकारोऽमिधीयते ॥ २१ ॥ सर्वयहाणां रेखेक्यं शरतस्यं 
भवे्यदा । तद्‌ िवर्गहानिः स्यात्तियित॒ल्ये महाऽऽपदः 
॥ २२॥ शूपतुल्ये भूपभयं नारः सपतदर स्पृरतः। अशादशे 
त॒ रेखेक्ये धनहानिश +^. । २३ ॥ कुमतिर्बन्धुपीडा 
स्यात्तथा चेकोनविंङातो । रेखेव्ये नसतुल्ये ठ उययश्च्‌ 
कख्दः स्मृतः ॥ २९ ॥ एकृविातिसंस्येक्ये हदि दुःखं 
मरनायते । पराभुवर्त्वफरत्‌ देन्य चाकृतिसंख्यके ॥ २५॥ 
जयोविंरान्मिते परोक्ता हानिर्धमार्थयोरपि । अकतस्मादनहानिः 
स्याचतुर्ंशान्मिते तथा ॥ २६ ॥ 
दिनफठ कहते है किं, जिस दिनका फल देखना हो उस्‌ दिनका अष्टक 
वे बनायके भव्येक अहकी रेलाओंका योग करके शुभाशुभ फल कहना 
सो इत तरह है कि ॥ २१ ॥ सयहरेखाओका योग यदि १४ हतै तो 
षे, अथे, कामकी हानि होगी, १५ मेँ बी आपति ॥ २२॥ १६ 


भाषादीकास्रितः अ० ९। ( ३१५३ ) 


राजमीति, ३७ नाश. १८ में धनहानि होती है ॥ २३६१९ भ कुमति 
एवं बधुवगसे कष्ट, २० व्यय कटह ॥ २४ ॥ २१मं हृदयम दुःख, २२ 
पराभव, अपमान, कायेमें निष्फठता. दीनता ॥ २५ ॥ २३ मे धमे तथा 
अथकी हानि, २४ मे अकस्मात्‌ धनहानि ॥ २६ ॥ 

कृरस्थितस्य द्रभ्यस्य हानिः स्यात्पंचविशके । षड्शके तु 

कृटहः समता पिष्ण्यसंख्यके ॥२७\ पिण्डे दरव्यागम्धेकोन- 

प्रिर जनपूज्यता । बिशन्मिते राजपूजा सुङ्तं सुखसंयुतम्‌ 

॥ २८ ॥ एका नरञ्चन्मित इन्य सन्मानं च ववदषतः । दत्‌ 

तल्येः सर्वसिद्धिमहाखाभोऽमरः समेः ॥२९॥ चतुरधिक्‌- 

तिरद्धी रेवाभिरभिसंस्थिता । सर्वसंपकत्तिपिदिः स्यात्सर्षा- 
थानामतः परम्‌ ॥ ३० ॥ रपसश्ररखवा यावत्फटभुक्त तष 
वनं सुनिभेः। दिनजं फं विचायं त्वनेन विधिना शभा- 
शुभं एसाम्‌ ॥ ३१ ॥ दसाफरस्य ज्ञानाय तथा दिनिफरस्य 

च । प्रोक्ता मदाष्का वगः शासना ब्रह्ययामखत्‌ ॥ ३२॥ 

२५. मे हस्तगत द्रव्यकी हानिः २६ कलह, २७ समता, २८ धनागम, 
२९ मनुष्ये पूज्यता, ३ ०मे राजपूञ्यता, पुण्य, सुख, ३१ धन्‌, २२ 
विशेष सम्मान, ३३ समस्त सिद्धि, बडा लाम, ३१ में समस्त सपत्तियोकी 
सिद्धि, सब अर्थोकी सिद्धि रेसेही एक २ वदिस ५६ पयैत एक एक शुम- 
फटकी बृद्धि कही है इस भरकार सुनिजनोक्तं फ विचारके कहना, दशाफट 
तथा दिन फलके लिये यहं महाष्टकवगं शिवोक्तं बह्मयामटसे कहा२७.३२ 

दविणफरुकथनम । 

स्वक्षचोपचयस्थाने फरमेतदुदाडतम्‌ । पूर्ेक्तिनेव मार्गेण 

स्वाषए्वगः ञ्ुभो यदि ॥२२॥फखानि दिय्रणान्यतर दद्युः खेदा 

न चन्यथा । एवं द्ादश्चमृत््यांदि स्वेस्वे स्थाने दशाफरम्‌॥२४॥ 

अष्टकवगेमे पूर्वोक्त मागे ग्रहके शुभ होनेभे यह फल कहा, यदि अह 
स्वराशि, उच वा उपचय स्थानम होवे तो प्रह इन फठोंको दविण देते है! 


( १५४ ) शम्धुहोराप्रकाशः । 


अन्यथा होनेमे उसी करमसे हीन फल देते है । एते ही ठ्रादि १२ भावेमिं 
भी भवोक्त प्रकारसे दशाफल देते हे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 


(® न (४ 


छप्रादिभ वेष विचायाणि ! 


मत्ता डारारसपत्तिमगोपांगनिरूपणम्‌ । सत्यसोभाग्यवित्तं च 
दितीयस्थानतो विदुः ॥ ३५. ॥ स्वरं स्वं पिक्रमं च भात्‌- 
स्थानं ततीयके । सुखं बेधुग्रहं चेव मातचिता चतुथके 
॥ ३६ ॥ स्वभावं बुद्धि विस्तार बुद्धिस्थानं च पंचमे । ज्ञाति 
शञक्षतादीनां शघस्थाने निरीक्षयेत्‌ ॥ ३७॥ प्रवासं दारसो- 
भाग्य सप्तमस्थानतो विदुः । जापि व्यापि मृति नाशमष्रमे 
पारचक्षते ॥ २८ ॥ माग्यस्थान गुरुस्थानं ध्मस्थनं च 
तद्विदुः । कमंवृत्ति तु दश्षमे प्रतापं पौरुषं श्रुतिः ॥ ३९ ॥ 
कीति जायते तञ द्टाद्टनिरूपणम्‌ । रेश्वयंम्थरभं च 
एकाद्राग्रहात्फठम्‌ ॥४०॥ दरादञ्चे च व्ययस्थानं पापस्थानं 
रचक्षते । शरीरनां देहं च व्ययस्थाने विचिंतयेत्‌ ॥ १॥ 
ठ्नभावमे शरीरकी मृत्याकारादि सप्ति, अग प्रत्यगोंका विचारं करना । 
दवितीय भावम सत्य, सोभाग्य, धन । तीसरे स्वर, वर, पराक्रमं, भातू- 
विचार। चोमे सुख, बन्धुवगे, घर, मातृपक्षका विचार । पचमम स्वभाव, 
बुद्धिका विस्तार, विवयया । छठेमें स्वजातीय शरु, रोग । स्तममे याता; 
ज्ीसोभाग्य । अष्टममें मानसी पीडा, रोग, मृत्यु, नाश । नवममें भाग्य, यर, 
धमे } दशममें कर्माजीव, परताप, पुरुषाय, शाखज्ञान) कीर्ति, च॒ अद्ष्टका 
निरूपण 1 एकादशसे रेश्वये, धनाम्‌ । द्रादशसे व्यय, पापस्थान, शरीरनाभ, 
देहविकार ॥ ३५-४१ ॥ 
महस्थितिवशाकलविचारः । 
एवं द्राद्शभवेषु चितयेन्मतिमात्ररः। 
पापानितास्तु ये भावास्ते भावा नाश्चतां ययुः ॥ ४२ ॥ 
सोम्याः सिद्धिकरा ज्ञेया मिश्रा मिश्रफखप्रदाः । 
षष्ठाष्टमन्ययस्थेश्च विपरीतं ञ्चुभाह्धभः ॥ ४३ ॥ 


भाषादीकासहितः अ० ९ ( ३५५ } 


क 





बुद्धिमाद्‌ मनुष्यने इस भकार बारहो मावोमे विचारना जो भाव पाप- 


युक्त टै उनम जिनका विचार ह वह नाश होता हं शुभग्रह उनकी 
पिद्धि करते है, मिभित प्रह फट भी मिभितही देते हैः १२ भवोम्‌ 


शुभाशुभम यह उख्या फट देते दै ॥ ४३ ॥ मि्राशे उचरारिमें स्थित्‌ 
पाप्व्रहमी शुम फल देता है, तेसेरी शनुराशि नीचराशे अस्तंगत शुमप्रहभी 
ऊर होजाता ह ॥ ४४ ॥ इत्यादि फठ सहित सवे विचारके फक कहना 
॥ ४५ ॥ इति भावेर्चेता ॥ 
रव्यादिय्हवशाद्िचायांणि । 
आल्मप्रभावशक्तिश्च पितचिता खेः फर्प्‌ । मनोबुद्धि- 
प्रसादं च मात्चिता मृर्गांकतः॥४६॥ आत॒सच्वं शणं भूर्मिं 
भोमेन तु विचितयेत्‌ । प्रज्ञावाग्धमविज्ञानं बुधेनेव विचितं 
येत्‌ ॥ ०७ ॥ छरवाहनकीतिं च बहुवणाबराणि च । गुरूणा 
देहुपु्े च बुद्ध पुत्राथसपद्‌ः ॥ < ॥ शुक विवार्हकमाण 
भोगस्थनं च वाहनम्‌ । वेर्याघ्वीननमाजाणि शुकरेणेव निरः 
क्षयेत्‌ ॥ ९ ॥ आयुष्यं जावनोपाय दुःखश्चोकमहद्धयम्‌ । 
स्वक्षण च मरणं मन्दनेव निराक्षयेत्‌ ॥ ५० ॥ वराद्ना 
गरहा ये स्थुजन्मकटे तृर्णां सदा । यदोक्तपफर्दीनाः स्युर्व 
परीतं रानेः फरम्‌ ॥ ५१ ॥ स्वेषु स्वेष्वघ्रवेषु अ्रहोक्तफठ- 
मादिशेत्‌ । अष्वर्गाहते तस्मिच्‌ दशा ज्ञातुं न शाक्यते ॥५२॥ 
शरीरका प्रभाव सामथ्ये, पितृपक्षका विचार सूयंसे । मन इदि, प्रस- 
न्ता, मातृपक्षका विचार चन्द्रमासे ॥ ४६ ॥ भाई, बल, ण, भूमि मंग- 
ठसे । इद्धिवाणी, धूम, ज्ञान बधते ॥ ४७ ॥ छ, वाहन, कीर्ति, अनेक 
रेगके वख, शरीरकी पुष्टि.द्धि, पुत्र, अर्थं, संपाते यसर्से॥ ४८॥शुक्र धातु, 


( १५६ ) शम्युरोरापरकाशः । 


विवाहकमं, भोगस्थान, वाहन, वेश्यारति, स्लीजनके शरीर शुक्रपे देखने 
॥ ४९ ॥ आयु, जीवनका उपाय, दुःख, शोक, बडी भय, स॒षेस्व नाश 
ओर मरण शिसे देखना ॥ ५० ॥ मनुष्योके जन्ममे जो रह बलहीन हों 
उनका उक्त फटभी हीन ही होता है, शनिका फट उल्टा होता है ॥५३॥ 
अपने २ अष्टकवगेमे भव्येकं प्रहका उक्त फट कहना, अष्टवके विना 
द्शा जानी नहीं जाती ॥ ५२॥ 
अथ गोचराष्टकवगेफुटम्‌ । 
नव रेखा टिखेत्राच्यास्तियग्रेखाख्रयोद्च । प्ण्णवत्येव 
कोष्टानि चक्रं भित्ना्टकं पुनः॥५२॥रविमन्द्य॒रूणां च शुक 
भोमबुधस्य च । ीरताख्ययोश्चैव गोचरा्टकवगकै ॥५९॥ 
आदित्यस्थितररख तमारभ्याष्टकोष्के । आदित्यादिः 
ग्रहाणां च सप्तानां रु्रकस्य च ॥ ५ ॥ त॒त्तद्राक्योक्त- 
विन्दु सायं च वदेत्फटम्‌ । पथिमादिषु कोष्ठेषु प्रागा- 
यन्तेषु चैव हि ॥ ५६ । । दक्षिणादयुत्तरां तथ मात्तेण्डायष्टके 
फे । एवं चस्य रारि च. समारभ्याषटकोष्ठके ॥ «७ ॥ 
तत्तद्राश्षिफड चेव वदेदषटकवगके । एवं द्रादशराङ्ीनां अह- 
स्थितिवश्चादषः ॥ ५८ ॥ यद्रइस्य तु यद्धावे एर ज्ञेय 
यथा तथा । तत्तदरारीन्समारभ्य तद्रहा्यष्टकस्य च ॥५९॥ 
वक्योक्तविन्दुन्‌ भ्रस्तार्य फं ज्ञात्वा वदेहषः। ति दीने 
तु दुःखादीन्‌ विषशस्रादिवाक्यतः ॥ ६० ॥ फटापिक्ये त॒ 
कृष्टे तु पञ्चमापिक्यवाक्यतः । शनोचगरदं त्यक्त्वा व्यय 
पष्ठा्मं तथा ॥ ६१ ॥ पापानाभुपचय्‌ ज्ञात्वा भानां षट्‌- 
मिकास्तथा । ज्ञात्वेवं बिन्दुरेखां च वदेदेवं फट बुधः॥&२॥ 
मघ्यादिवाक्यसंपरोक्तं फरं चेवं बदेत्तथा । मघ्यात्फखाधिके 
खभो खभः श्चीणफङे व्ययः ॥ &३ ॥ यस्य व्ययाधिकं 
रगं भोगवानथवाच्‌ भवेत्‌ । एवं फठं हाणां त॒ मासनं 
दिनिजं वदेत्‌ ॥ &® ॥ 


भाषादीकासदितः अ० ९। ( १५७) 
गोचराष्टकवगेफल कहते है किं, ९ रेखा आडी १३ खडी टिखकर ९६ 


कोष्ट होते है । यह भिश्ा्टकवगे है ॥ ५३ ॥ सूये, शनि, युर, शुक्र, 
मेगल, बुध, चद, ठका गोचराषटक वेमे ॥ ५४ ॥ सूयस्थित रासे 
टेके ८ केोकोमे सु यादि ७ रह ओर ठथकाभी उन उनके वाङ्योक्तं भकारं 
विन्दु स्थापन्‌ करके उन २ राशियोका फक अष्टक वगम कहना । एसे 
१२ राशियोंका फक अहुस्थित भकारसे पंडितेनि कहना । निस अहक 
निस भावमें नेत्ता फर है उन २ राशियों छेकर्‌ उस ॒पहके अष्टकवगैके 
वाक्योक्त बिन्दु छिखके फट विचारक कहना । रेखा विन्दसे हीनहौ तो 
दुःखादि विषशब्रादि भीति । नहां फल रेखा ५ से अधिक ह तहां शुभ 
फल कहना । शुराशे नीचराशे १२।६। < भावों दृष्ट फट कहना । 
पापग्रह उपचयमें शुभयह्‌ ६।३ अशुभफट देते है रेते विंदुरेखा विचारक 
फृठ कहना । बिंद आदि < रेखा परयैत यथोक्त एल कहने, विन्दसे टेके 
जितनी रेखा अधिक हौं उतना राम अधिक ओर रेसेही क्षीणफलमें व्यय 
जानना । जिसका लर व्ययाधिकं है वह भोगवान्‌ धनवान्‌ होता है, इस 
प्रकार समी प्रहोके मासफल दिनफट कहने ॥ ५५-६४ ॥ 
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॥ ५ 


( १५८ ) शम्भुहोराप्रकाशः 


सू योष्टकवगेफटविचारः । 


आदित्याघ्रकवगं च निषक्षिप्याकाडचारेषु । अरकल्थितस्य 
नवमो रा्चिः पितृग्रहं स्प्रतम्‌ ॥ ३५ ॥ तद्राशेफरुसंख्या- 
भिवद्धयेयोगपिण्डकृम्‌ । सप्तविश्ोद्धतं रषं नक्षचं याति 
भाजः ॥ && ॥ तस्मिन्कारे तस्य तस्य भावस्यार्तिं 
विनिदशत्‌ । तस्मिच्‌ कारु पितृद्धेसो भवतीति न संशय 
॥ ६७ ॥ तत्रिकोणगते वापि पिदा पित्तसमोऽपि वा । मरणं 
तस्य जानीयादशाष्ि्रेषु कल्पयेत्‌ ॥ &८ ॥ अकति तर्यभे 
रारो मन्द्‌ वा भूमिनन्दने । गुरशचकेक्षणम्ते पितृहा जायते 
नरः ॥ ६९ ॥ टग्राचन्द्राद्वरूस्थाने याते सूयसुते यदि । 
पिवोनाशं तदा काख्वीक्षिते पापसंयुते ॥ ७०॥ दशाचुङ््ल- 
खेन योजयेत्कार्वित्तमः । सपातसुलेशारासीवा 
च पितृक्षयः ॥ ७१ ॥ सुखनाथदशायां तु बहुप्राते 
पित्तजन्माष्मे जातुस्तदीशे रुप्रगेऽपि वा ॥ ७२ ॥ 

पितृकायाणि कारयेन्नाज संशयः \ सुखेशे खभख्यस्थे चन्द्र 
ख्राद्विशेषतः ॥ ७३ ॥ पित्यहसमायुक्ते जातः पित्रवा- 
युगः । तेनेव पित्रका्याणां कमशोषं समापयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
पितधनाधितः। पित्रकर्मग्रहे जात 
॥ तदीशे ख्यसंस्थेऽपि पित 
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भाषाटीकासहितिः अ° ९) ( ३५९ ) 


सूयंका अष्टकवगे समः5 पहोमें टिखके {. . करना, निस राशिं 
सूयं है उसमे नवम राशे पितृगृह होता है ॥£ ^. ञ उप्‌ राशि जितनी रेखा 
है उस संख्यासे योगप: युनना २७२६ ": ` रशेषजौ रहै उतने 
संख्यक नक्षत्रम जव शनि जपि ॥ ६६ ॥ उस ~ . ` जस्‌ माके सुह 
उस भावसंबंधी पीडा उसके पिताको होगी एेमा कहना ॥ ६७ ॥ उसी 
ममम उस राशिके त्रिकोण ५।९ "ट शनिं दिता अथवा पिताके 
समानका मरण होमा । विशेषतः विचार उश धमय दशक शून्य भागकाभी 
करना ॥ ६८ ॥ सूयंसे चोथा राहु वा शनिं का मंग उसेवृ° शुच्न्‌ 
देखें तो मवष्यका योग पिताके मारवाला होता रै ॥ ६९ ॥ ठपमवाचंद- 
मासे नवम स्थानम यदि शनि जावे पापयुक्त वा पापरटभी हेष तो माता 


पिताका नाश होताहे॥ ७० ॥ समय जाननेवाठेने यह विचार दशाके 


तत्फटादुकूक समयमे कहना । स्मरण रखना किं, ल्मे चत्थेशराशिके 
स्वामीकी दशमे पिताका क्षय होता हे ॥ ७१ ॥ चतुर्थेशकी दशमं इत्यादि 
योगोकी भ्रापिम निस्संदेह यह फट होता है । पिताके जन्मटपरसे अष्टम 
ठम जन्म हो अथवा उस्न राशिका स्वामी ठम हो ॥७२॥तो उसी 
तकाये निभसंदेह करने अथात्‌ पितृरबधी फल 
विचार करना । चंद्रमसे या ठथसे चतुर्थश ३१ । १यँहो 
करे ॥ ७३ ॥ अथवा पितृभरहसे युक हो 
वशवतीं होवे । उस राशिफे माक्ादि पितसंबेधी 
पिताके जन्मल्से तीसरे टमं जन्म हो तो पिताके षनके आधयमें 
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( १५८ ) शम्भुहोराप्रकाश 
सूयाष्टकव्गेफट विचार 

आादित्याष्कवगं च निक्षिप्याकाश्चचारेषु । अर्कस्थितस्य 
नवमौ राशः पित॒ग्रह स्मृतम्‌ ॥ &३< ॥ तद्रारोफएर्सख्या- 
भिवद्धयेयागपिण्डकम्‌ । सप्तविङ्ञोद्धतं शेषं नक्ष याति 
भातुजः ॥ && ॥ तस्मिन्काङे तस्य तस्य भावस्यार्ति 
विनि्दरोत्‌ । तस्मिन्‌ कारे पिनृङ्कखो भवतीति न सराय 
६७ ॥ तत्रिकोणगते वापि पिद पित्तसमोऽपि वा । मरणं 
तस्य जानीयादशाशिद्रेषु कल्पयेत्‌ ॥ ६८ ॥ अर्कात्ति तर्ये 
राहा मन्द्‌ वा भ्रूमिनन्दने । गुरुशकरेक्षणमृते पित्रा जायते 
नरः ॥ &९ ॥ ठय्राचन्द्राद्वरुस्थाने याते सूय॑सुते यदि । 
पि्ोनाश्चं तदा काट्वीक्षिते पापसंयुते ॥ ७०॥ दशादङ्ूख- 
कटेन योनयेत्काख्वित्तमः । ख्यात्सुखेरारारीशदशायां 
च पितृक्षयः ॥ ७१ ॥ सुखनाथद्श्ायां त बहुप्रापरे संशाय 
पित्नन्माष्टमे जातस्तदाशे ख्यगेऽपि वा ॥ ७२ ॥ तेनेव 
पितरकायांणि कारयंत्रा् संशयः । सुखेशे खभर्य्रस्थे चन्द्र 
लय्याद्विशेषतः ॥ ७३ ॥ पित्रयरदसमायुक्ते जातः पित्वा 
नुगः । तेनेव पित्कायाणां कमशेषं समापयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
पितजन्मततायक्षं जातः पित्धनाधितः। पितकमगरहे जात 
पित्रत॒ल्यग्रणानितः ॥ ७५ ॥ तदीशे ख्य्रसंस्थेऽपि पित्त- 
ष्ठो भवेत्सुतः । सूयाष्ववगे यच्छन्यं मामं संवत्सरं भरति 
॥ ७& ॥ विवाहन्यवदहारादि मासेऽस्मिन्वजयेत्षदा । कर- 
हायास्षदुःखानि शन्यमाक्षे भवन्ति च ॥ ७७॥ एवमादिफलं 
ज्ञात्वा मासं प्रति समाचरेत्‌ । सशोध्य पिण्डं स्यस्य रन्ध- 
मानेन वद्धयेत्‌ ॥ ७८ ॥ द्ादशादिदताच्छेषं मेषादि गणये- 
त्पुनः। तस्मिन्माषे मृति विन्यात्तत्तिकोणमतेऽपि वा ॥७९॥ 
पि कृल्पयेच्छन्ये परतो भास्करे मृतिः । विषं भाव 





दिशेत्‌ ॥ ८० ॥ 


भाषाटीकासहितः अ० ९। ( ३५९ ) 


सूयंका अष्टकवमे समः; अहम लिखके ` गना, जिस राशिमें 
सूये है उससे नवम राशे पितृगृह होता ह \: : उः यिम जितनी रेखा 
है उस संख्यासे योगप गुनना २७ . “ -शैषजो रहै उतने 
संस्यक नक्षत्रम जव शनि जवि ॥ ६६ ॥ उक... मस माकम सूह 
उस्‌ भावमंबंधी पीडा उसके पिताक; मी पेम कहना ॥ ६५७ ४ उसी 
ममपमे उस्‌ रारिके त्रिकोण ५।२; ` `: 2." शेता अथर्‌ पताके 


ममानक्रा मरण होगा । विशेषतः विचार उरई “चय ६९.क शुन्य भागकामी 
करना ॥ ६८ ॥ भूरे चोथाराहु वा शनि दृः मृग हा उसे व° शु०न्‌ 
देख तो म॒ष्यका योग पिताके मारनबाला होता है ॥ ६९ ॥ ठप वा चब 
मासे नवम स्थानमे य॒दि शनि जावि पाषयुक्त वा पापृमी हवै तो माता 
पिताका नाश होता है ॥ ७० ॥ समय नाननेवालेने यह विचार दशा 
तत्फलाचुकूक समयमे कहना । स्मरण रखना कि) ठश्रसे चतु्थ॑शरािके 
स्वामीकी दशमे पिताका क्षय होता है ॥ ७१ ॥ चतुर्थशकी दशमे इत्यादि 
योगोकी प्राम निस्सदेह यह फट होता है । पिताके जन्मलपरसे अष्टम्‌ 
टममें जन्म हो अथवा उप्र राशिका स्वामी ठथमे हो ॥ ७२॥ तो उसी 
रारिके मासादियोमिं पितृकाये निभसंदेह करने अथोत्‌ पितृसवेधी फट 
विचार करना । चंद्रमासे या छसे चतुर्थ॑श ३१। १ मेहो तो विशेष तर- 
हसे पितृकाये केरे ॥ ७३ ॥ अथवा पितृयहूसे यकर हो तो दुष्य पिताके 
वशवतीं हवे । उस राशिके मासादि पितुसंबधीमे कायं देखने ॥ ७१ ॥ 
पिताके जन्मल्रसे तीसरे टरम जन्म्‌ हो तो पिताके षनके आश्रयमें रह । 
पिताके ठभरसे दशम लग्रमे जन्म हो तो पिताक तुल्य णवान्‌ हेग ॥ ७५ ॥ 
उस्त राशिका स्वामी छ्थमेहो तो मी पितासे शरष हो, सूरयाशटकवगमे जहां 
शून्य हो उस महीने उस वषमे विवाहादि मंग तथा व्यवहारादि सषैदा 
वजिंत करने । शून्य मासमे कलह, भरम, दुःख हेते है । भरतिमास इत्यादि 
फट जानके काये करना । सूयेका पिडशोधन करके तद्रतं बिन्दुभमाणसे 
नना । १२ आदिमे भाग टेकर जो शैष बवे उसको पुनः मेषादिसे गिनना 
जो आव उस महीनेमे वा उसके त्रिकोणमे मरण जानना । सेह समी रहो 


(३६० ) शम्भुहोराप्रकाशः । 


करके सवका संयोग जव आपै तव मृत्यु होती है । विशेषतः भगे भाव- 
सूम पितृदशादिकमें कहना । उदाहरण-“ अकेस्थितस्य नवमो राशि" 
इत्यादि । यहां सूये मिथुनका है इसमे नवम कुम्भ फल & सूयेका संशोधित 
योग्पिंड १६८ कुमका फट & से यना १ ° ० <हुए २.७ भाग छिया शैष 
९ आद्टेषा नश्च उसके त्रिकोण ज्येष्ठा रेवतीमें पितृकष्ट कहना । अथवा 
सू° परं १६८ कभस्थ विन्दुमान्‌ २ से यना ३३६ माग १२सेखिया 
शेष ° यीनराशि स॒त्रिकोण १२।४।८ राशियोमिं जब शनि जवि तब पित- 
कष्ट पिताको अमावमें तत्तुल्यको कष्ट होगा रस्ता जानना ॥ ७६-<८ ० ॥ 
। चन्द्रा्कवगेफटम्‌ । 
चन्द्राचतुर्थतो मातुः प्रास्तादयामचिन्तनम्‌ । चन्द्रा्वं 
निक्षिप्य शन्यराशिगते विधो ॥ ८१ ॥ तत्कु परित्यज्य 
दभकर्माणि कारयेत्‌ । चनद्रामेशनक्षजरितयेषु विशेषतः 
॥ ८२ ॥ आयामव्याधिदुःखादि रभते ना संशयः॥८२॥ 
चन्द्रात्सुखफटातिपडं वरधयेच्छोध्य पूर्ववत्‌ । शेषमूक्षे शनो 
याते मातदानिं विनिर्दिशेत्‌ । त्रिकोणेषु वा केचिदशा- 
चिद्रेषु कल्पयेत्‌ ॥ ८४ ॥ वचंदराछग्रातुखस्थाने भोमे वा 
भास्करात्मने । दयते वा तयोः स्थानं पषेक्ते कारुषंगते 
॥ ८५ ॥ तद्भावे स्वयं मृत्युदंशांतरगतेऽपि बा । चदा 
त्ुखेऽष्मे सारे भरिकोणे दिवसाधिपे ॥ ८६ ॥ मातुवियोग- 
मस्तीति निरदिरोयतः पितः । पितवा मात्वितायां भार्क- 
रादि प्रकर्पयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
चद्रा्टकवगेफट करते है-चंद्रमाके चत॒थसे माता, मकान, महट, मामका 
विचार करना । चंद्रा्टक टिखके शून्यराशिमे जब चंद्रमा जाय उस नक्षत्रम 
शुमकायं करने, विशेषतः चन्द्रमासे अष्टम भावस्वामी जिस नक्षत्रम हो उससे 
३ नक्षत्रम भम्‌, रोग, ष निस्संशय पाता है । चंदमासे चतुथं भावके 
फस पिण्डको यनक पूवेवत्‌ शोधन करना । जो शेष रह उस नक्षत्रम जब्‌ 
शुनि जवि तब माताकी हानि कहनी अथवा उसके त्रिकोणं जहां दशाका 





भाषारीकासहितः अ० ९। ( १६१ ) 
शुन्यभाग्‌ हौ तहां कहनी । चंदमासे वा दसे चौथे स्थानम जब मंगल वा 
शनि जि वा भावको देखे ओर पूर्वोक्त भकार शृन्य दशाभी हतै तो उस्‌ 
समयमे माताकी मृत्यु होवे, माता न हो तो अपनेको मृत्यु हेष । अथवा 
देशांतर गमन कर तहां मृत्यु होवे । चंदमासे ४ । < भावम मंग ,५। ९ मं 
सूयं होवे तो माताका षयोग कहना, ठरसे एेसा योग हो तो पिताका 
मरण कहना, एसे माता पिताका विचार चंदर सूयेसे करना । उदाहरण- 
चंद्रमा वृषराशिमे हे इससे अष्टम धनराशिका स्वामी गरु स्वाती नक्षत्रम 
हे तो स्वाती, शतभिषा, आरौ नक्ष आयाम व्यापिदरुःखादि हेगि । इनमे 
शुमकमे न करने । तथा चंदमासे चोथे हमें फ ४ से चदका शुद्ध योग- 
पिंड १०७ यना २८ भाग २७ से ठेकर शेष २३ धनिष्ठा इसके जिकोण 
मृगशिर्‌ चित्राम जब शनि जवि तव माताका कष्ट होगा । माताके अभावमे 
माताके तुल्यको जानना ॥ ८ १-८७॥ 
अथ मोमाष्टकव्गैफटम्‌ । 

भोमाष्टवं संचित्य आतविकरमधेर्यकम्‌ । भोमस्थितस्य 

सदजो राशिभ्रातरग्दं स्मृतम्‌ । ॥ भिकोणङ्रोधनं कृत्वा यत्र 

भूयांसि तञ च ॥ ८८ ॥ भूमिर्भवति भार्या बृ गरहगेहोऽथवा 

यदि । भोमोऽपि बरदीनशवदीवायुर्तरो भषेत्‌ । फए़खानि 

यत्र क्षीयेते तच भूमिद्राः स्मृताः ॥ ८९ ॥ तदराक्ञिफल- 

संख्ये वद्धयेच्छोध्य पूर्ववत्‌ । रोषमृक्षं रानो यति भरातदानि- 

मिनिर्दिशेत्‌ ॥ ९० ॥ 

भोमाषटकवमेमे माई प्राम यका विचार है, मौम निस भावमेहे उसे 
तीसरा स्थान भातृरथान होता है त्रिकोणशोधन करके जहाँ बहुत रेखा 
ही तहां थमि, सी, गृह, परिषारकी वृध होय । शुन्य॒ बाहुल्यमं उनकी 
हानि होती है । मगरको बलहीन हेनेमे भी रेखाबाहृल्यसे भाई दीर्धा 
होता हे, जहां एलक्षीण हो तहां भमि आदिका क्षय होता ३ ॥८८।८९॥ 
उसकी राशि एरसंस्याते रानके पूर्वत्‌ शोधन करना शेष नो नक्ष अवै 
उसमे जव शनि भवे तो भातृहानि कहनी । उदाहरण-मौम ५ राशि 8 





( १६२ ) शम्भुहोराप्रकाशः । 


इसे तीसरी तुमे फट ३ है इससे भौमका योगपिंड २२३ रना ६६९ 
हार २७ सेभागं लिया शैष २१ उत्तराषाढा इसके जिकोण उत्तराषदा। 
रुततिका उत्तराफाल्युनी नक्ष्रमत शनिमे भातृकषट होमा । अथवा मौमयोग- 
गड २२३ बिन्दुमान ५ से रुना १११५ भाग ३२ से छिया शेष ३१ 
राशि सत्रिकोण ११ । २। ७ राशिगत शनिमें भातृकष्ट होगा ॥ ९० ॥ 
अथ बुधाष्टकवगेफटम्‌ । 

इृपात्तयं कटवं च धनपुनादिमात॒छाः । तत्पंचमे मंरविदया- 

छिपिबुद्धयादि चितयेत्‌ ॥ ९१॥ बुधाष्टवर्भं संरोध्य शेषमृक्षं 

गते शानो । बेधुमि्रविनाशादीरटभते ना संडायः ॥ ९२॥ 

बुधाष्टकवगेमे इधते चौथे भावम कुटुंब, धन, पुजादि, मामा, बधते १च- 
ममे मंत्र विया टिपि इद्धि आदिका विचार करना, इधका अष्टकवगे शोधन 
करके जो शेष नक्षत्र रहँ उसमे जव शनिं आवें तव निस्संशय बंधु मिना 
दिका विनाश भिठता ई । उदाहरण-डध मिथुनमेहै इससे चौथे कन्याम 
फल ३ इससे धका योगप्ड २२६ ना ७०८ भाग २७सेटिपा शेष 
६ आद्रा स्वाती शतमिषा नक्षत्रके शनिमे बंधु मित्रादि कष्ट होगा । अथवा 
योगपिड २३६ विंदुमान ५ से यना ११८० भाग १२ से लिया शेष ¢ 
ककं वृशिक्‌ मीनगत शनिमें बंधु मित्रादिते कष्ट कहना तथ। योगपिंड२३६ 
पचम तुलाराशिस्थित फटे यना २७ शैष किया ३९ रहा मूढ अश्विनी 
मघानक्षत्रगते शनिमे उद्धचादिसंवेधी कष्ट होगा तथायो० पिं° २३६ 
विन्दुमान्‌ ३ सेखणा १२ से शेष किया शेष० मीन ककं वृध्िक राशिगत 
शनिमे बुद्धयादि कष्ट कहना ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 

| य॒वेष्टकवगेफटम्‌ । 

जीवात्पंचमतो ज्ञानं पुतरपर्मधनादिकम्‌ । युरोरष्टकवगैषु 

सतानमपि कट्पयत्‌ ॥ ९२ ॥ गुरुस्थितसुतस्थाने यावता 

वरदयते फलम्‌ । शचनीचग्हं त्यक्त्वा तावंतश्च सुताः स्मृताः 

॥ ९8 ॥ संख्या नवांशतुल्या वा तदीरस्याथवा पुनः। 
सुतमेश्चनवांशेध समाना वापि कल्पयेत्‌ ॥ ९५ ॥ गुरो- 
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रष्कवर्गेषु शोष्य शोषफरानि च ! ङराध्रितफरं त्यक्त 
रोषास्तस्यात्मजाः स्मृताः ॥ ९६ ॥ व्ययार्थसुत्संस्थै 
पपिः स्यात्क्षीणस्ंतत्तिः। शुरोरष्टकवगेषु सुतराशिस्थितं 
समम्‌ ॥ ९७॥ जल्पात्मनः स विज्ञेयो गुरो पंचमगेऽपिव्‌ । 
तदीशयोगदष् वा तद्‌ पुत्रान्‌ समादिशेत्‌ ॥ ९८ ॥ एतेबंह- 
प्रकरिश्च कतपयेत्काखवित्तमः । बहुरक्षणसंयोगे तदा 
तस्मिन्‌ समादिरोत्‌॥९९॥ वंराक्षयादियोग च परस्ताद्वश्ष्यते 
मया । प्रवोक्तरक्षणेनाच वंशभतच्तः समादिशेत्‌ ॥ ३०० ॥ 
बृहसतिके पचमसे ज्ञान पुत्र धमे धनादि भर इसके अष्टकवगेसे सन्ता- 
नका विचार भी करना ॥ ९३ ॥ गुरस्थित राशिसे पंचममें जितनी रेखा है 
उतनी संतान होती हँ परंतु शच नीचादियोमिं मरह फ नहीं होता ॥ ९४ ॥ 
अथवा पंचमेशस्थित नवांश संख्यके तुल्य यद्वा रुपे पचमेशस्थित न्वांश- 
तुल्य कल्पना करनी ॥ ९५ ॥ युरुके अष्टकवगे शोधनसे शेष फठोमें पाप- 
युक्त एल छोडके शेष संख्या उसके पुर्ोंकी होती है ॥ ९६ ॥ पापग्रह ३२। 
२।५ स्थानम हो तो संतति क्षण होती है। रस्के अष्कवगेमिं प॑चमराशि 
गत समफट होवे ॥ ९७ ॥ यद्वा बृहस्पति पैचम हेत तो वह मदष्य अल्प- 
पुच्रवाछा जानना । यदि भावेशसे युक्त वाद हौ तो वहतं पुज कह्ने ॥९८॥ 
ज्योतिषीने एसे बहुत भकारोसे संतान कल्पना करनी, जहां अपिक टक्षण 
मिठे तहां अधिके फल कहना ॥ ९९ ॥ इस भावर्बधी वशच्छेतादि योग 
अगे कटहूगा । पूवोक्त लक्षणोसे वंशपाटक कहना । उदाहरण-युरु वलं 
है इससे पचम ११ फट ४ है इससे य॒स्योगपिंड ८४ को युना ३३६ 
भाग २७ से लिया शेष १२ उत्तराफाल्यनी, उत्तराषाडा, त्तिकानक्ष्रगत 
शनिमिं संतानकषट होगा । अथवा यो० पिं ८४ रधमान ४ से ग॒ना१२से 
भाग लिया शेष °रहा तो १२।४।८ राशिगत शनिमें संतानकष्ट होगा॥१००॥ 
शुक्राष्टकवगेफटम्‌ । [र 
भरगोरष्टकवभं च नििप्याकार्चारिषु । येषु येषु पखनि 
स्युभूयांसि किंर ततर त॒ ॥ १०३ ॥ भमिं कर्तं वित्तं च 


(३६४) म्भुहोरापकाशः । 


तदेश निद्रच्रणाम्‌ । श्क्रानामिजतो रन्धिदारेशाचित- 
दिग्भवा ॥ १०२ ॥ दाराधिपस्थितं क्षें दारनन्मक्ष॑के 
विदुः । तस्योचनीचराशो वा केचिदिच्छन्ति तदिद 
॥ ३०३ ॥ तस्यांराकनिकोणे वा भायांया जन्मभं वदेत्‌ । 
छयेनद्रोभाग्यभं नन्मर््रभं परिकांतितम्‌ ॥ १०४ ॥ तयो 
समागमक्षं च केत्पयेत्त्र बुद्धिमा । स्वक्षेजस्वोचगों 
वाऽपि स्वमि्क्षगतोऽपि वा ॥ १०५ ॥ स्वमि्नांडागतो 
वापि वक्तव्यं दाररक्षणम्‌ । शुकजामिघतो रुन्िश्िकोणा- 
देशदिक्ख्ियाः ॥ १०६ ॥ पोक्तराशिर्यदा दारनन्मक्ष 
सन्ततिस्तदा । अदुक्तराशिजन्मक्षमस्ति चेन्नास्ति संतति 
॥१०७॥ भ्गुद्रशागुक्तक्च फठसख्याः खियो विदः । क्षेचक्ची- 
ग्रहणे साम्यं त्रपस्य दवि्ुणं तथा ॥ ३०८ ॥ मन्दारो मन्द्‌ 
संयुक्ते मदक्षमेऽथ वा यगो । नीचांश पापसंयुक्ते नीचश्ची- 
भोगमिच्छतिं ॥ १०९॥ मेदिनीतनयभागनिवाी मेदिनी- 
भवसदाख्ययुक्तः । मगरेक्षणयुतो भगुषुयोऽत्यंतसंदरपर- 
प्रमदाप्तः॥ ११० ॥ जामितरे मन्दभोमशे तदीशे मन्द्‌- 
भाममे । वेर्या वा जारिणी वापि तस्यभायां च संशय 
॥ १११ ॥ पपानूटांशगे चन्दे जामित्र व्ययगेऽपि वा। 
पापग्रहान्वितं शुक्र खादतोः शुचमावहत्‌ ॥ ११२ ॥ कका 
कस्मान स्वा वणरूपगणावविता । भवेच्छशांकतल्या बा 
द्रिशास्य गुणान्विता ॥ ११३ ॥ सपापगेऽशके विधो व्यये- 
ऽदङ्गनाख्येऽपि चेत्‌ । सपापभागवेऽङ्नानिमित्ततः शुचापदम्‌ 
॥ ११४ ॥ सितांश्चकप्रमाणिकाः खियो भवंति सद्रणाः। 
तथा चरश्िसंमिताः स्वनाथतुल्यसट्रणाः ॥ ११५ ॥ शुका- 
न्मन्द्‌ भिकोणस्थे नेष जीवे सुखप्रदम्‌ । तेषां बङाबर्त्वेन 
भायोया लक्षणं वदेत्‌ ॥ ११६ ॥ 


भाषादीकासहितः अ° ९। ( ३६५ ) 

शुक्रा्टकवगे सभी प्रहोमें स्थापन करके जिस २ राशिमे रेखा अधिक 
ह तहां २॥ १०१ ॥ भूमि, सची, धन उस २ देशसे कहना । शुक्रे सप्तम 
भावगत राशेसे वह अथवा सप्तमेशको दिशसे खीटाम्‌ कहना ॥ ३०२॥ 
सप्तमेश निस राशिमे है वह चीकी जन्मराशि जानते है कोदं ज्योतिषी 
स॒पतमेशकी उच वा नीच राशि मानते हँ ॥ १०२ ॥ अथवा स॒प्तममं जिसकी 
अंशक है उसके चिकोण राशि श्रीक जन्मराशि होती हे। ट्र वा चद्रमासे 
नवमराशि स्रीका जन्मलमर कहा है ॥ १०४ ॥ तहां बुदधिमानूने उनके 
पमागम राशि कल्पना करनी । सप्भेश अपनी राशि उच्च वा मित्रराशि, 
मिरंशकमें जसा हो वैसाही श्वीके क्षण कहना । शुक्रके सप्तम राशेमे सी- 
लाम लिकोणराशीश दिशसे कहना ॥१०५॥१०६॥ यदि उक्त राशियेमिसे 
कोई राशि स्ीकी हो तो रंतति होगी ओर उसका जन्मक्षं अनुक्तं राशिमें 
हो तो संतति नहीं है ॥ १०७ ॥ शुक तथा सप्तमेशगत राशिमें जितने फ 
है उतनी शरी होती ह । राशेफलसंख्या खीसंख्या यहणमे ओरोकी अपेक्षा 
राजाको द्विश कहना ॥ १०८ ॥ शुक्र शनिके अंशम शनेसे युक्तं शनिके 
राशिम्‌ नीचांशकमें पापयुक्त हेवि तो नीच खीसे भोग करता है ॥१०९॥ 
शुक भोमराशेमे मोमांशक्मे भोमसे यक्त वा इष्ट हो तो अत्यंत सुंदरी पर- 
सीमं आसक्त रहे ॥ ११० ॥ सप्तममे शनि वा भोमका अशकं हो, शनि 
भोमसे इष्ट वा युक्त हो, सप्तमेश शनि मंगटकते युक्त हो तो उसकी खी वेश्या 
अथवा जारिणी होय ॥ १११ ॥ चेद्रमा पापानूढांशमं सप्रम वा व्ययः 
भावे हो शुक्र प्रापयत हो तो स्जीके कारण शोक भोगेगा ॥ ३१२॥ शुक्र 
जिसके अशकमे हो उसके रूपवणांदि समान अथवा चंद्नवाथिशंके समान्‌ 
खली होती है तथा सप्तेशके युणोसे युक्त होती है ॥ ११२ ॥ पपांशमें 
पापयुक्त चेदमा १२वा ७ भावे हो शुकभी सपाप हो तो ज्लीनिमित्त शोक 
एवम्‌ आपत्ति हवै ॥११४॥ शुक्रके अंशतुल्य श्री सद्रणा होती है, इन- 
मेभी चरांशकी गणना है अंशेशके सदृश सुरण जाननी ॥ ११५. ॥ शुकसे 
५।९भ शनि वा यरु होवै तो शुम नहीं होती, किये छख नदीं होता, 
इन्‌ योगेोके बलाबले शरीक ठक्षण कहने । उदाहरण-शुकरका योगपिण 





(३६४) शम्भुहोराप्रकाशः | 
तदेश निर्दिशच्णाम्‌ । शुक्रानामिजतो रन्धिद्रिरान्वित- 
दिग्भवा ॥ १०२ ॥ दारापिपस्थितं क्षेत्रं दारनन्मक्षक 
विदुः । तस्योचनीचराशो वा केचिदिच्छन्ति तद्विदः 
॥ ३०३ ॥ तस्यांराकविकोणे वा भार्याया जन्मभं वदेत्‌ । 
ल्ेन्द्रोभाग्यभं जन्मर्प्रभं परिकीर्तितम्‌ ॥ १०४ ॥ तयोः 
समागमक्षं च केल्पयेत्तच् बुद्धिमान्‌ । स्वक्षेवस्वोचगो 
वाऽपि स्वमिभक्षगतोऽपि वा ॥ १०५ ॥ स्वमि्ांरागतो 
वापि वक्तव्यं दारलक्षणम्‌ । शुक्रनामिनतो .रन्धिश्िकोणा- 
देशदिक्खियाः ॥ १०६ ॥ प्रोक्तरारियदा दारजन्म् 
सन्ततिस्तदा । अडक्तराशिजन्मक्षमस्ति चेन्नास्ति संततिः 
॥१०७॥ भृगुद्रेदायुक्तक्ं फरसंख्याः लियो विदुः । क्षेचश्ची- 
अहणे साम्यं नृपस्य द्विय॒णं तथा ॥ १०८ ॥ मन्दां मन्द्‌- 
संयुक्ते मदक्षेतेऽथ वा भगो । नीचांश पापसंयुक्ते नीचघ्री- 
भोगमिच्छति ॥ १०९॥ मेदिनीतनयभागनिवाकी मेदिनी- 
भवसदाख्ययुक्तः । मगरेक्षणयुतो भृगपु्ोऽत्यंतसुंदरपर- 
प्रमदृ्तः॥ ११० ॥ जनामितरे म॒न्दभोमि तदीशे मन्द्‌ 
भामगे । वेद्या वा जारिणी वापि तस्य्‌ भायां न संशयः 
॥ १११ ॥ पापानरटारागे चन्द्रे जामि व्ययगेऽपि वा। 
पापग्रहान्विते शकर ख्ीदेतोः शुचमावदेत्‌ ॥ ११२ ॥ शुका 
राकसमाना घी वणरूपयणानचेता । भवेच्छर्चांकतुल्या वा 
द्रिरास्य शुणानिता ॥ ११३ ॥ सपापगेऽशके विधो व्यये- 
ऽद्गनाख्येऽपि चेत्‌। सपापभागेवेऽङ्कनानिमित्ततः चापदम्‌ 
॥ ११४ ॥ सितांरकमप्रमाणिकाः सियो भवंति सद्रणाः। 
तथा चरांश्चसंमिताः स्वनाथतुल्यसद्रणाः ॥ ११५ ॥ ञयुकरा- 
न्मन्द्‌ भिकोणस्थे नेष जीवे सुखप्रदम्‌ । तेषां बखाबरुत्वेन 
भायोया रक्षणे वदेत्‌ ॥ ११६ ॥ 


भाषाटीकासहितः अ० ९। ( १६५. ) 

शुक्राष्टकेवगे सभी अरहोमें स्थापन करके जिस २ राशमे रेखा अधिक 
हा तहां २॥१०१॥ भूमि, स्री, धन्‌ उत्त २ देशस कहना ! शुक्रसे सप्तम 
भावगत राशेसे वह अथवा स॒प्तमेशकी दिशासे च्रीटाम कहना ॥ १०२॥ 
सपतमेश जिस राशिमें है वह द्वीकी जन्मराशि जानते है कोई ज्योतिषी 
सप्तमेशकी उच वा नीच राशि मानते ह ॥ ३०३ ॥ अथवा स॒ततमम जिसकी 
अंशक है उसके निकोण राशि स्लीकी जन्मराशि होती हे। ठन वा चेद्रमासे 
नवमराशि चीका जन्मटभर कहा हे ॥ १०४ ॥ तहां इादिमानूने उनके 
मागम राशि कल्पना करनी । स॒प्तमेश अपनी राशि उच वा मित्ररशि, 
मित्रांशकमे जसा हो वेसा चके ठक्षण कहना । शुक्रके सप्तम राशेसे सखी- 
लाम नरिकोणराशीश दिशामे कहना ॥१०५॥१०६॥ यदि उक्त राशियेभिंसे 
कोड राशि श्चीकी हो तो संतति होगी ओर उसका जन्मक्षं अनुक्त राशिमिं 
हो तो संतति नहीं है ॥ १०७ ॥ शुक्र तथा सप्रमेशगत राशिमें जितने फल 
हैँ उतनी स्री होती है । राशेफटसंख्या स्रीसंख्या पहणमे ओरोकी अपेक्षा 
राजाकेो द्वि कहना ॥ ३०८ ॥ शुक शनिके अशमे शनिसे युक्त शनिके 
राशिमें नी्चांशकमें पापयुक्त हेवि तो नीच शीसे भोग करता है ॥१०९॥ 
शुक भोमराशेमे भोमांशकमे भीमसे यक्त वा दृष्ट हो तो अत्यंत सुंदरी पर- 
सीमे आसक्त रहे ॥ ११० ॥ सुप्तममें शनि वा भीमका अंशकं हो, शनि 
भोमसे इष्ट वा युक्त हो, सप्तमेश शनि मंगटसे युक्त हो तो उक्षकी सी वेश्या 
अथवा जारिणी होय ॥ ३११ ॥ चंद्रमा पापानूढांशमें सततम वा व्यय- 
भावम हो शुक्र पापय॒त हो तो स्लीके कारण शोक मोगेगा ॥ ११२॥ शुक्र 
जिसके अंशकमें हो उसके रूपवणांदि समान अथवा चंदनवांशेशके समान 
त्री होती है तथा सप्तमेशके यणो युक्त होती है ॥ ११३ ॥ पपांशमें 
पापयुक्त चद्रमा १२ वा ७ भावमें हो शुकभी सपाप हो तो श्लीनिमित्त शोक 
एवम्‌ आपत्ति होवे ॥११४॥ शुक्रके अंशतुल्य खी सदरणा होती रै, इन- 
भभी चरांशकी गणना है अंशेशके सदृश सुण जाननी ॥ ११५. ॥ शुकसे 
५।९ में शनि वा यर होवे तो शुम नहीं होती, त्रियो सुख नहीं होता, 
इन योगेकि बठाबटते स्ीके ठक्षण कहने । उदाहरण-शुक्रका योगपिण्ड 


(३६६ ) शुम्भुहोराप्रकाशः । 

१६० शुके सप्तम तुटाः: `; ३ मरना, २७ सभाग खिया शेष २३ 

उत्तराः २? कृत्तिका उत्तराफाल्युनी नच गत शनिमे चकष होगा । अथवा 

यो० {2 १६० विन्दुमान ५ से युना १२ सेभाग छया शष्‌ < बृश्चिक 

भान्‌ कफं रारिगत शनिमे :: र्ट होगा ॥ ११६ ॥ 

शन्यशटकवगेफटम्‌ । 

रानेश्रस्थितस्थानाद््मं मृतिरुच्यते । शनेरषकवमं च 
स्वस्यायुष्यं विनिर्दिरोत्‌ ॥ ५१७ ॥ छग्रात्पभृति मंदान्तं 
फछान्येकञ कारयेत्‌ । ख्मरादिपख्व॒त्याब्दे व्याधिवैरे समा 
दिरोत्‌ ॥ ११८ ॥ मन्दादिमपर्यतं फठान्येक् संयुतम्‌ 
मन्दादिफर्तल्या्दे व्याधे तस्य समादिशेत्‌ ॥ ११९॥ 
तयोयोगसमाब्दे ठ मृत्ययोगं चक्षते । शोध्यादिगुणनं कृत्वा 
पिण्डं संस्थाप्य यत्नतः ॥ १२० ॥ अषमस्थफटेषत्वा 
सप्तवितिभाजितम्‌ । रातादूर््व तु तप्पिण्डं शतमेव त्ये- 
ततः ॥ १२१ ॥ जायुःपिण्डं त॒ नानीयात्पराणदरेछं त 
कृर्पयेत्‌ । तिकोणेकापिपत्यक्षसोधनं विरचय्य च 
॥ १२२ ॥ पिण्डं संस्थाप्य गणयेम्ादष्टमगेः फेः । सप्त 


(५ [कत क 


विरातिहच्छपं मृत्युकारं वदेहुषः॥ १२२॥ समूटाष्टकवमं 

च यन नास्ति फं गृहे । तञ नास्ति फं तथ यदा याति 
रनेथरः ॥१२०॥ तदहं रविचमद्रो बेदार मृतिं पदेत्‌ | 
द्राष््ि्मायोगे मृत्युरेव न संरयः॥ १२५ ॥ मेदाष्टवर्म- 
राशीनां दीनरारो क्षयो भवेत्‌ । तदरते भास्कर मेदे तस्मिन्‌ 
काटे मृतिं वदेत्‌ ॥ १२६॥ 

_ शनि जि स्थानमे हे उससे अष्टम ृत्यस्थान कहाता ३, शनिके अष्टक- 
केसे आयु कहनी ॥ ११७॥ ठ्स शगिपर्थतके फल जोड टशादिफल- 
ठल्य वर्मं रोगृ तथा वैर कहना ॥ ११८ ॥ लादि शिपर्यत फ तथा 
शन्यादि ठअपयत फ़ल जोड ततुल्य वषमे मनुष्यको रोग कृहना॥११९॥ 


भाषाटीकासदहितः अ० ९। (१६७ ) 
उन दोनेकिं योगतुल्य वषम मृत्युयोग्‌ कहते हैँ । यदि उम्‌ समय हीनबलीकी 
दशा भी हो शोधन य॒णन करके यत्ने पिंड स्थापन करके ॥ ३२०॥ अष्टम - 
भावस्थ रेखाओं यानना २७ से भाग ठेना सौपे अधिक दहो तो उस्षमेसे१ ०० 
घटाय देने ॥ १२१ ॥ यह आयुःपिण्ड जानना इसमे प्रवेवत्‌ कायं करना 
तथा त्रिकोणेकाथिपत्य शोधनभी करके ॥ १२२ ॥ पिण्डको ठग्स अष्टम्‌- 
गत फृसे खनके २७ से भाग टठेना शेष मृत्युकाठ कहना ॥ १२३ ॥ 
मृखाषटकवगेमं जहां फठ नहीं हे तहां जव शनि भव भौर उस भावमे सूरय 
चन्द्रमा अँ तो दशके शून्यभागमे मृत्यु कनी, दशाशिद्रके योगमें 
निःसन्देह मृति होती हे ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ शन्यष्टवगैराशियोकी जो हीन्‌ 
राशिहै उसमे क्षय होता है, जव तहां सूयं शनि आपै तव मृष्यु कनी । 
उदाह्रण-ठग्रसे शनिपयंत फट ४ । १। ५। ३ इनका योग १३ वर्षमे रोग 
होगा । शनिसे ठग्मपर्यत फल १।३।४।३।६।४।३।२ नका 
योग २६ वषमे रोग मृत्यु वा परदेश गमन धनक्षय हमे । अथवा दोनोके 
योग २३९ वषमे उक्त फठ कहने इसमें हीनवटीकी दशा होनेमे मप्यु कही 
है । यहां उदाहरणम उस समय टशरदशा वतंमान है उसका बड ६। ४ । ८ 
* अयत्पे हीनबटी ज्ञेयो वी षडधिके स्मृतः ' इससे ठग बलवान्‌ 
होनेसे ३९ वेमे मृत्यु नही होगी तब उदाहरण है कि, ठ्र ४ शनि ८ कै 
वचरम फट १३ कोसातऽसेयने ९१२७ सेशेषकियाबाकौ १० 
मघानक्ष्रगत शनिमे सुखकी हानि एवं धनकी हानि होगी । तदनतर 
ठ्रसे अष्टमस्थित फल ३ से शनिका पिंड १३५ युना ४०५ भ्‌ २७से 
तष्ट किया शेष ° एतन्मित रेवती सन्निकोण आष्ेषा ज्येष्ठा नक्षत्रगत शनिमे 
सुखहानि धनहानि होगी । शनिके अष्टकवगमे नहां शून्य हो उस राशिगरत 
शनि यदि दशारिष्ट ओर दष्ट दशामी हो उस समयमे निश्वय मरण कहना । 


9, ७४ 


उसके त्रिकोणगत शनिर्मेभी दष्ट दशा होनेमे मरण कहते ह ॥ १२६ ॥ 
भर्याति वियदन्द्के सति दङ्ञा्रिषे भशं तदा मरणनिश्वयं 


( १६८ ) शम्भुहोराप्रकाशः | 


निगदितं चिदं नो मृषा । त्रिकोणभवने ततोऽपि सति दुष्ट 

पकोदये प्रयाति मरणं पुमानपि च रक्षकृशेच्छिवः ॥ १२७॥ 

शन्यष्टकवगेमें जिस राशिमे शून्य होय उस राशिमें जव शनि भाप होय 
ओंर दुष्ट दशाभी पराप्त होय तो उप्त वषमे महादेवजी रक्षा करनेषाछे हो 
तथापि मरणको प्रप्र होता है ॥ १२७ ॥ 


भोमान्तं तततः ङुनात्तयुख्यं योगे फरानां तथा 
तत्तुल्यं शरदीह कष्टमनिर शखानरोत्थं भयम्‌ । 
मन्दाराङ्गभयोः फरेक्यकमिते सोम्योन्धिते शभी- 
 मद्ारक्यमते फटे क्षतिभयं राहोः सुखानां क्षतिम्‌ ॥ १२८॥ 
भोमाषटकवगेभे लद्रते मोमातफठेक्य ४ से मोममे ट्ांत फटैक्य ३५ 
दस वषमे शख्वामिभय होगा, शनिसे ठममपयैत २६, रधसे शन्य॑त १३ 
इनमे शश्चमीति वा सुखहानि होगी । यहं ठम शुम मरहरहित है भोम लग्र 
गत फठेक्य २५ इस वर्षमे जानना तथा शनिके अष्टकवगेमं राहुके टभरांत- 


$ ७ क 


फटेक्य ३४ ईस वषमे सुखहानि हेगी ॥ १२८ ॥ 


शुभखचरफठेक्यात्पप्तवगे नितान्तं धनतनयसुखानां भाजनं 

स्यान्मुष्यः । धरणितनयषगे विन्दुसंज्ञातयोगे तयुख्यमिह 

वषं पापगे मत्युभीतिः॥ १२९ ॥ 

शुमगरहोके फटेक्यसे धनयतरसुखादिका भोक्ता मनुष्य होता है ओर 
मंगल वेमे मृत्युभीति हेती है । उदाहरण-चन्दरा्टकवगेमे चन्द्रफड 9 । 
लघफल ३, फटेक्य ७, ठग ४ से चन्द्रोतफैक्य ४२ वेमे घन, युज, 
सुखादि भाषि होगी । उधाटकवगेमे धसे ३ ठभ तरेलेक्य ८ ठ्रसे बुध्यन्त 
रेखेक्य ४९ इस वमभ वदी फठ । यारुके अष्टकवभेमे यूपे ७ ट्त ४ 
फलेक्य ४२ लपे य॒सपर्यत १४ इस वरर्मेमी वही फल । शुकाष्टकवमम 
शुकसे ठथपर्यत फटेक्य १५ ट्स शुक्रपरथ॑त ३७ इसमेभी वही फल । 
ठशरष्टकेवमेमें लरसे मोमांत ४ भौमे ठश्रंत ४५ इस वर्षमे पापफल 


भाषादीकासहितः अ० ९। (३६९ ) 


होनेमे अशम फट होगा । लग्रा्टकवगेमे ठभ्रसे खरुपयेत फट १३ युरुसे ठ- 
प्येत ३६ शुभ फट होगा । सूयोष्टकवगेमे सूये टग्रपयत ५ ठग्स 
सूयैपय॑त ४३ इस वर्षमे रोगादि फ हग । भोमाष्टकवगेमे भोमसे र्रपथत 
४३ इसमे पापभी हे इससे मृत्यभीति होगी । इस प्रकार शुभाशुभ विचारके 
बुद्धिमानोने कहना ॥ ३२९ ॥ 
मार्तण्डपुच्ाष्टकवर्गमव्ये यदद्रह गुन्यफङं भवेच । 
तत्तद्धमध्ये रविजेऽथ सूर्ये तदा रइारारामयपाडन स्यात्‌ ॥ 3 २० ॥ 

शनिके अष्टकवमेमे जहां २ शून्य है उस्‌ २ राशिमे सूये दा शनि वा दोनों 
अ उस समयमे शरीर रोगपीडित होगा । यहां उदाहरणम शन्यष्टक- 
वगम शून्य नहीं हे ॥ १३० ॥ 

टग्नाष्टकवगेफलम्‌ । 

विट्य्रादथो द्रादशस्थानजातं फट जातकादौ फर किचै- 

दुक्तम्‌ । परं निशथयात्रोक्तमेवं विदित्वा कविर्विश्नाथ 

स्फुरं तस्पव्ष्ये ॥ १३१ ॥ सर्वाएटकयरहफरेः सुषियोभ्य 
चक्र मूतत्यादियण्यमञ्ुभ ञ्चुभमेव तत्र । जन्माद्तः फर 
समेव दृशा समीक्ष्य य्राविवाहक्षमये बहुमृत्युयुक्त 

॥ १३२ ॥ मेषादिभानां सकलाध्वगं उत्पञ्नरेखागणमेव 

कुयात्‌ ॥ पृत्यादितत््वांतमितं कनिष्ठं भंरावक्षानं किंर 

मघ्यवायाः ॥ १२३२ ॥ जिश्चापिक त्ूत्तमवायदाः स्युः 
शरीरसोख्याथयरोविरोषः । स्वस्वाष्टवगे यदि वेदहीना 
श्चाय सोख्याय च वेदपुष्ठाः ॥ १३४ ॥ 

१३१ वां शोक स्प्टाथे हे । चक्रमे मेषादिराशियेकि जिस जिस ्रहा- 
कवगेमे है सवका योग स्थापन करके शुभाशुभ दशादिमं विचा रके रिवा- 
हादि शुभकाये हीन फटमें न करना शून्य फरमें मृत्यु फट ह । मेषादि 
राशियोके समस्ता्टकवगे उवन्न रेखायोग १८ से २५ तक हो तो ककि 
३० तकं मध्यम्‌ तीससे अधिक उत्तम वीयं शरीर सोख्य, धन), यशादि 


( १७० ) शुम्भुहोराप्रकाशः । 
विशेष होते है! अपने २ प्रत्येक अष्टकवगैमे यदि ४सेहीनदहोतो इश 


से ऊपर सख देते ह । उदाहरण-धनराशिके रेखा मनं अष्टकवगेमें ३८। 
१९।२० । २१! २२।२३। २४।२५ हैँ इसते ९ राशि शुभ- 
का्योमिं कनि है । मकरमें २६ मध्यम । मिथुन, तुरा, वृशिकमें ये मध्यम्‌ 
शुम हँ । ककं, कुम्भ, कन्या, वृषभे २१ । ३४ । ३४ | ३४ कमसे 
है तो ककं शुभ ओर कन्या, कुम्भ, वृषम्‌ अति शुभ है ये मध्यम शुम है| 
सिंह ३७. भीन २७, मेष ३८ उत्तमोत्तम ह ॥ १३१-१३४ ॥ 


द्रोमभवनरेखाभ्योऽपिकं समभमानं भवति यदि विहीनं 

स्याद्वययाख्यं ततोऽपि । अधिकतरविख्यं भोगसंपत्तिभोक्ता 

विनिमयवरातस्तद्रेपरीत्यं जनस्य ॥ १३५ ॥ 

दशम्‌ स्थाने टश्नपयेत अधिक फट होने ठाम मानादि अधिक मध्यमसे 
मध्यम हीन फले भोग संपत्तिकी हानि । सवे ट्चका फर अधिक होनेमे 
भोगवाच्‌ धनवान्‌ होता है विपरीतहोतो उस्र मदुष्यको उलटा फुल 
होता है ¡ उदाहरण-दशमे रेखा ३८ एकादशम ३४ हीन होनेसे व्ययाधिकं 


श छ क त 


होगा टश्रमे रेखा ३१ अधिक होनेने भोगवाच्‌ धनवान्‌ होगा ॥ १३५ ॥ 


प्रादक्षिष्यादिभानां सकरफर्युति दिक्चतुष्ककरमेण 

कृत्वा तद्धागतो यः समधिकफरुतः शोभन हानमलत्पात्‌ । 

सोम्याः स्वोचस्वगेहोदितखयचरयुतेर्दिगिभागे स्वकायं 

वित्तेशाञ्चासु वित्तं भ्रतिपतिगतदिग्भागगे देहनाश्चः ॥ १३६३ ॥ 

टग्रादि१ २राशियोका सन्यमागसे पूबदिक्रमसे तीनरराशि परवादिदिशामं 
जाननी, जैसे ३। १२। ११ प्रवे, १०।९।८ दक्षिण; ७।६।५ 
पृश्िम, ४ । ३।२ उत्तर । प्रत्येक दिशाके ३ राशिगत फलका योग 
जहां अधिकं हो उस दिशसे शुम जहां हीन फट दो तहां अशुभ जानना 





१ सिद्धसेनः-“ मध्यार्फछाधिको छाभो मघ्यारक्चीणफरों व्ययः । यस्य रेखाधिकं छम्र 
आओगवानथबात्भकत्‌ ।} `` इवे) 


भाषारीकासरहितः अ० ९। (१७१ ) 


यहां फठ मानं तरुण करना १८ । २५।३० तियुण ५४ से ७५ पूर्वत 
क्ीणफल, ७५ से ९० मध्यम, ९० से उप्र्‌ उत्तम्‌ फट जसे टभ्रादि ३ 
राशियोके फल ३१।३०। ३४ योग ९४ नव्वेसे अधिक है पूर्वदिशं 
शुम होगा । दशमादिका योग १०९ नव्वेसे अधिक दक्षिण दिशा शुम । 
स॒प्तमादिका ७१ पथमे मध्यम्‌ चतुथादिका १०१ उत्तरम शुभ॒ जि 
दिशम भागाधिक है तहां सखोदादिगत यरहभी हों तो उस्‌ दिशे कार्यसिखि 
होगी । जसे यहां पूर्वमे इध स्वगृही सूयत चंदमा मूटत्रिकोणमे ह तो पूव- 
दिशामं कायसिद्धि मध्यम तथा हानिभी होमी । शुक्र स्वांशकी दक्षिणम है 
तहां कायंसिदि होगी इत्यादि । धनेश जिस दिशमें हो तहासे धनाम अष्ट- 
कमे जहां हौ उस दिशासे मृत्यु होगी ॥ १३६ ॥ 


भावं विलोक्य सदसत्फट्दायके त तद्वािसंभवफरेश् 


तदुक्तपिण्डम्‌ । निघ्रे भभक्तपरिरोषकमे प्रयाति सोरिस्तदा 
भवति भावफरस्य नाचः ॥ १३७ ॥ 


जन्मङ्कंडडी । सम॒दायाष्टकवर्गः । 





सवदा शुभाशुम फल माव देखके उप्त रागत फटे तदुक्त पिड ठम्रपिंड 
यनके २७सेभागलठेना शेष जो वचे उस नक्षत्रमे जवं शनि आपै तब उस 
भावीक्त फठका नाश हाता हं । उदाहरण-ठय्मका उक्तपिड १५२ टग्नोक्त 
फढ ¢ से युना ६०८ ओर २७से भाग टिया शेष १४ अधिनी वतमान 
नाज चित्रागतः वत्तमान्‌ स्वाति इनमे. जब शनि आपै तब ठ्न. पराप्हु- 





(१७२ ) शम्घुहोराप्रकाशः । 


रहित होनेसे देहकष्टमात होगा ! तथा तृतीयमावफषभी उतनाही है तीर 
भावमें राहू है इससे चित्रा स्वातीगत शनिं लातृनाश, श्चीमरण होगा । ९ । 
११।१२ भाव टग्रफट ४ के तुल्य है । सप्तम अष्टम नवम भाव पाप्रहित है 
इस दिये इस भाव सम्बन्धी कष्टमाज होगा ११ भावमे ठेसाही ह इसमे तहाभी 
ठेसाही एठ जानना । १२ भावमे सूयं इध पाप शुम ॒दोनेकि होने मिघ्र 
फट है । द्वितीय ओर पम्‌ मावश्थ फट ५ से ठ्रपिंड १५२ युना ७६० 
ओर २७ से भाजके शेष ४ रोहिणी मृगशिर नक्ष्रमत शनि धन, 
संतानकष्ट होगा । सुखस्थफल ४ से युना ८०८ ओर २७ से तष्ट करके 
रेष २४ शतभिष। नक्षतच्रगत शनिमे गृह भामादि कष्ट होगा ! रिपुभावस्थ 
फट २ से पूववत्‌ करके शेष ७ पुनवैसु नक्षत्रगत शनि शत्रुम कष्ट मिटेगा। 
क्मभावस्थ फल % से पूर्वत्‌ करके शेष २१ उत्तराषाटागत शनिमे कमै 
व्यापारादि कष्ट हगि ॥ १३७ ॥ 

परवेरकतं सोरिनक्षजकारे रिषं रासो विश्वनाथस्तमाह । पिंडे 

रेखाताडिते भावरोषे र्चो तस्मिन्‌ याति सौरिः समायाम्‌ 

॥ १२८ ॥ यस्या तत्तद्धावदहानि च विद्याच्हवच वाथवा 

तच्िकाणं । करत्वा षदुभ्यस्तु कार सुधामान्‌ तस्माद्राच्य 

प्राप्तिकारः श्ुभते ॥ १२९॥ 


लश्चपिंड भावफटसे गृणके १२ से तष्ट करना शेष राशि सत्निकोणगत्‌ 
शनिम उस भावी हानी जाननी । अथवा बिन्दुसे शुभत्वेमं वह पापिका 
कहना । उदाहुरण-लश्रपिड १५२ ठयस्थफटठ ¢ से खना ६०८ राशि 
१२ से भागदलिया शेषं ८ सत्रिकोण ८ । १२।१ राधि शनिमें देहुकष्ट 
होगा 1 एसे धनादिभावोकाभी फर साधन करना ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ 


मृत्युभवेशयभात्कोणनिष्रं फं मृत्युन सूर्थरोषक्षगे भास्करे 
नाशनम्‌ \ ततिकोणेऽथवा रिषटमासं वदेत्तातमातुगहायेऽथवा 
कृट्पयेत्‌ ॥ १४० ॥ सूर्यजाृपरमृत्य्वीश्वरातं च तत्ििण्डकं 


भाषारीकासरहितः अ० ९। ( १७३ ) 

ताडितं मृत्युमानेन च । धूर्यरोषक्षगे भास्करे नाञ्जनं ति- 

कोणेऽथवा स्याद्विधिः सर्वतः ॥ १४१ ॥ 

अष्टमेश जिस राशिमे हे उसके त्रिकोणशोधित फटे अष्टमस्य रानन। 
१२ से शेष करना, शेष राशि ततरिकोणसहित मासमे अरि कहना । अथवा 
मातृपितरभावसे करना नेसे अषमेश शनि वृभिकमें है इसके परिकोणशोधन 
फट १ से अष्टमस्थ फल ४ राना ४ राशि तष्ट शेष ४ सनिकोण ४ । ८ । 
१२ राशिगत सूर्यम अरिष्ट मास कहना ॥ १४० ॥ शनिमे लघ अष्मेशके 
अतगत एल जोडके मृत्युभावस्थ फले नना १२ से तष्ट करके शेष राशि 
स॒त्रिकोणगत सूयेमें नाश कहना । सर्वत्र ठेसा जानना | उदाहरण-सू्यन 
( शनि ) से ठ्न ओर मृतीश्वर शनिही है इस दिये तत्रस्थ पिण्डित ड ५ 
मृत्युभाव फल ४ से युना २० सूयं ३२सेशेषक्ियातो < रहा सति 
कोण < । १२ । ४ राशिगत सू्थमे रिष्ट होगा ॥ १४१ ॥ 

मनां मिथुनांतकं प्रथमकं प्रोक्तं वयः प्राक्तनैः 

कका वाणिनांतकं तरुणतासंज्ञं च मध्यं बधैः। 

कुम्भांतं स्थविरान्तकं च बहुभिर्यत्सत्फठेः संयुतं 

तत्तोख्यार्थविशेषकं बख्युतेनायं विरोषाच्छुभम्‌ ॥ १४२ ॥ 

मीनादिमे मिथुनान्तपर्यत १२।१।२। ३ प्रथमावस्था, ४ ।५। 
९ । ७ तरुणावस्था, ८ । ९ । १०। ११ वृद्धावस्था जाननी, जो जो 
राशि रेखाविशेषवाटी है उसके उक्त अवस्थामें सौर्य धनादि विशेष जानने । 
जिसमे बी ब्रहमी हो उसमे ओरभी विशेष शुभ जानना । जै मीनादि 
मिथुनांततक रेखायोग १३९ यह परमायुकषेपक १२० से अधिक होनेसे 
परिल अकस्थामे सोखयाथं विशेष होगे तथा शु° चं० ° सू से युक्त 
होनेसे ओरभी विशेष होगा तथा ककोदिपे ठलांततकका पलेक्य ११५ 
परमायु १२० मे कम्‌ किया तो उत्तर वयमे तस्यार्थं मध्यम हगि॥ १४२॥ 


( १७१४ ) शम्धुहीराभरकाशः । 


गुयुक्तगुररारिगे यरो तज्रिकोणमपि रिष्टकारक्षम्‌ 
भट्पमृत्युरिपुनायकयोगक्षं शनो मरणयोगसंभवः ॥ ३४३ ॥ 
जिसके जन्मलरमे ९। १२ राशिका राहू होतो उस राशि जव यरु 
जवि तव अरिष्ट संभव कहना, उसके चिकोणमं भी विकल्पे जानना । अथवा 
निस किसी राशिमें राहृक्त यरु हो उभ राशि सनिकोणगत शनिमें अरि 
संभव कहना । षश जिस राशि नक्ष्मे है उस राशि नक्षत्र सतरिकोणगत्‌ 
शमि मरण संभव कहना । उगहरण-यहां श युर तखा राशि, स्वाती 
नक्षत्रम हे तुखा स्वातीगत शनिमे सत्रिकोणमं अत्पमृर्यु संभव कहना ! उक्त 
मृत्युस्षमयमें यदि कोह प्रवट दीांयु योग हो जिससे अल्पमृत्यु न होसके 
तो अपने समान किंसीकी मृल्यु होगी एसा कहना ॥ १४२ ॥ 
खुगरन्दतश्चिशतिमे काणे शुरो अिकोणेऽपि तदीश्वरस्य । 
वृष विवादं प्रदेशयानं शरीरपीडा मृतिसधिभा स्यात्‌ ॥ १४४ ॥ 
यदि चन्द्रमासे या ठरे तीस्व दष्काणमें यर्‌ हो तो उस दरेष्काणका 
जो अधिपति दै उसके त्रिकोणमे जब शनि नवि उस दर्म विवाद, परदेश- 
गमन, शरीरपीडा मृत्युठुल्य होती है ॥ १४४ ॥ 


मृतयुपद्रादङांशथिकोणेऽपुरो मृत्युनाथच्िकोणस्थपूये मृतिः 

अर्करिपताहतो राहुरिप्तागणश्चकषिपताप्तयुक्तो रविभृत्युदः 

॥ १४५ ॥ भोममातण्डलित्ताहतिः कारयेचकरणिपताहताहृब्ध- 

युक्तो रविः । याति यस्मिस्तदा तच्रिकोणेऽपि वा ्ेशमाहुः 

षयं माति धीमान्‌ वदेत्‌ ॥ १४६ ॥ 

अष्टमेश जिस्‌ दवादशांशमे है उसके तरिकोणमे राहु जव जपै उस अवसरमे 
अष्टमेशगत राशिके त्रिकोणस्थ सुय सृत्य कहनी ओर कहते है कि, राहुका 
किपाण्डिको सूयेके लिपरापिडसे नन! चकटिपरासे भाग देनेसे जो मे वह 
सूयेटिघापिडमे जोडना उसके राश्यादि करके उसके तुल्य सूर्यम मरण होगा । 





भाषारीकासहितः अ० ९। ( १५७५ } 


उदाहरण-जन्मटश्मे अष्टमेश शनि पाच मीनके दादशाशमे ३ इसके 
त्रिकोण १२। ४ । < भें जव राहू आदं तव अष्टमेशमत राशि चनिकोण 
८।१२।४ राशिके मूयमे मृत्यु होगी ओर सू°?}४।२८1 ° टि्ता- 
पिंड ३८६८ से राहु लिप्रापिडको ९३५६ रुना ३६१८९००८ चक- 
डिष्ा २३६०० ( १२राशिकी रिक्ता) से भाग टिपा ३६७५ कटा 
मिटी शेष ९००८ षष्टियुणित ५४०४८ ० चक्रटिप्तापे भाग लिया २५ 
विकटा इदं कठादिफटठ ३६७५. । २५ मे अकटिप्ताप्ि ३८६८ मिलाया 
५५. ४३ । २५ सके राश्यादि ३२।२।२२। २५ इस्‌ स्पष्टम जवं 
सूयं भवेगा तव मृत्यु होगी । मोममातंडेति सुपे टिप्ता ३८६८ मोमटिपता 
७६७५७ दनका युणन २९६१७२७६ चक्रार्टप्ता २१६० ० सृ भाग छया 
१३७१।१० कटादि मिटे यह अकषिप्रा ३८६८ में जोडा ५२३९।१० 
राश्यादि २।२७।१९। १० इस खष्टत॒ल्य सुयमे ङ्श एवं क्षय होगा 
अथवा उसके चिकोणमें होगा ॥ १४५. ॥ १४६ ॥ 
निधनेशद्रादश्चांशचजिकोणे भास्करे मृतिः । 
निधनेशभिकोणे वा सूर्यादिष्वागतेष्वपि ॥ १४७॥ 
षृष्ठषमन्ययराना स्फएुटयागगतं शना 
मृतिं तञ विजानीयात्तत्रिकोणगतेऽपिवा ॥ १३८॥ 
भरसे अष्टमेशके द्वादशांशके तरिकोणमें जब सूये जवि तब मरण होगा । 
अथवा अष्टमेशके त्रिकोणगतमं होगा ॥ १४७॥ षष्टाष्टमव्ययभावेशोके स्पष्ट 
योगम जवं शनि हो तव अथवा उससे त्रिकोणगतमें मरण जानना ॥१४८॥ 
अष्टमेशतरिकोणे विधुः स्याद्यदा योगमिन्दो तथा त्रवांशे- 
ऽपिवा । तत्रिकेणे प्रयाते मृति निर्दिरोचिश्वयाच्वत्परेखो- 
दषे वप्रे ॥ १४९॥ 
अष्टमेशके तिकोणमें जव चन्द्रमा योग करे अथवा अष्टमेशगत नवां - 
शके तिकोणमें चन्द्रमा जवि उस दिन अत्प रेखामी हवे तो मृत्यु जिश्चय 
कनी ॥ १४९ ॥ 


( १४५६ ) शम्धुहोरापकाशः । 


निधनटश्चमाह्‌ । 

नन्मर्मन्दुगा नंदभागा करमद्वेदषषटयंरारारो प्रयाते तनो 
मृत्युजन्मां गनीचोदये श्चन्यगे दुष्टपाकोदये देदमुक्तिभपेत्‌ ॥१५०॥ 

म्रणटय कहते है-कि, जन्मलग्न जन्मचंद्रके नवांशक कमसे ६४ 
नवांशतुल्य राशिमे जब ठञ्च वा चन्द्रमा जावै तब शरीर छटेगा अथवा 
उसे सप्तम नीच होता है मृत्युनीचोदय सिंह जन्मटग्न नीचोदय सप्तम 
मकर यहां जव ठश्र आवे उस समय लग्रमे फक शृन्य हो तथा दुष्टयहकी 
दशाभी हो तब शरीर छृटेगा । उदाहरण-ल ° ३।८।५।५। ० चं ° १।८] 
१५। ° नवांश ३।२० मान ६० से शुना २०० अंश ३० से भाने 
तो राशि ७ दस॒पे युक्त ट्ष ३०।८। ४५। ° चंद ८।८। १५1० 
ट्रका ६५वँ नवांश ११ चंद्रका ९ इनमेसे किसी टम मृत्यु होगी 
अथवा टग्रसे अष्टम राशि ११ इससे सप्तमसिंहमे तथा जन्पट्न ४ इससे 
सप्तम १० ठयम मृत्यु होगी यहां उदाहरणमे दोनों स्थानम शून्यफठ नहीं 
होनेसे यहं यह मत्युटघ संभव नहीं है ॥ १५० ॥ 


क (न क 


विद्वहरम्ये खेटरीखाविरमे सम्यग्बोधे पंजरानोदिते च । 

होरासारे शंयुहोरापरकाशच सम्पूणेयं द्यष्टवगे फटोक्तिः ॥ १५१ ॥ 
इति श्रीपैजराजविराचते शम्भुहोराप्रकारोऽषटकवर्मफलाध्यायो नवमः ॥ ९ ॥ 
इस कका अथे पवेप्रतिपादितरी है विशेष अष्टवगेफटाध्याय पूरण 


भया ॥ ३५.१३ ॥ 
इति श्रीाभुहोराप्रकारो माहीधरीमाषाटीकायामष्टकवर्गफलाव्यायो नवमः ॥ ९ ॥ 


उश्थः दलशान्तदेरएफलाव्कायःः १० ॥ 
यद्राजयोगजनितं त्वथ भावजातं यद्ि्टयोगनफ़रं गदितं 
पुराणेः ॥ स्वं च तत्किरु दृश्ाफट्गं भवेच तेनाऽधुना 
फरुमरं कथयामि सम्यर्‌ ॥ २॥ आया दश्चा वेत्किडं 


भाषादीकासहितः अ० ३०। ( १७७ ) 


भास्करस्य तातांनिकाविघ्नकरी नराणाम्‌ । तथा तनोः डश- 
कृरी नितातं ज्ञानाथदारी शशिनो दश्चाऽऽ्ा ॥ २॥ छखभ- 
बरिषटस्थानगतेः पमस्तैः सभे: सुखाश्च भवन्ति बाल्ये । 
तथस्थपापेवयक्षा विरमे भवन्ति जायार्थसुखानि सम्यक्‌ ॥ ३॥ 
जो पूर्वाचा्ेनि राजयोगसे भावफटसे भरिष्योगसे प्रहोके एल कहे रै 
इन सवका फल दशाम होता है, इससे दशाफल इस समय कहताहू ॥१ ॥ 
य॒दि प्रथम्‌ दशा सूयंकी होवे तो मदुष्योके पितामाताको विघ्र करेवाटी 
होती है, ठश्नदशा प्रथमा हवे तो बरावर हेश करती ₹ै, यदि चंद्दशा 
प्रथमारो तो ज्ञान एवं धन देनेवाटी होती है ॥२॥ यदि ११।३।६ स्थामं 
शमय्रह सभी हैँ तो सुख धनादि बाल्यावस्थामें हेते है! शन स्थानेमे पाप 
ग्रह रीं तो पिछटी अवस्थामें श्री धन सुख अच्छे प्रकारे होते है ॥ ३॥ 
स्पोचे स्वकं वा त्रिकोणे स्ववं मिक्षं वा संस्थितः कंटके वा । 
नास्तं यातो ना्ुभेरटयुक्तो जन्मेशाः स्याच्छोभनः स्वीयपाके ॥९॥ 
नीचारिर।शिस्थितखेचरस्य स्वक्षोचमिवां्षगतस्य नूनम्‌ । 
जये दरे मिभ्रफखा दश्चा सा पंसा पराद्धंऽप्यतिशोभना स्यात्‌॥५॥ 
जन्मटपेश अपने उच स्वराशि मृटत्रिकोण नवांश मिनक्षं वा केन्द्र 
हो अस्तंगमत वा पापयुक्तं ष्ट न हो तो अपनी दशामें शुम फट देता है ॥ ४ ॥ 
जो नीच श्रु राशिमें हो तथा अपने राशि उच मित्रांशक्मे हो तो पवाद 
मिभित फ प्राद्धमे अतिशुम फट मदष्योको देता है ॥ ५॥ 
स्वक्षस्वमिनोचग्रदस्थितानां नीचारिभागस्थितसेचराणाम्‌ । 
पूवे विभागे तु ञ्चभा भवेत्सा दशा पराद्धे मनस्य मिश्रा ॥ & ॥ 
पंकेरुदेरास्य दश्चाफखानां दविनाधिराजः खड बोधकता । 
विकर्तनेन्द्रोवरागाश्च स्वे तारायरहाः स्युः सदसत्फराय ॥ ७ ॥ 
स्वोचादिमित्रस्वगदस्थितस्य यद्वा नवारित्रिखवोपगस्य । ` 
पष्ठाष्टमद्वादङ्वनितस्य पाके अस्यालिरकायतिर्दिः ॥ ८ ॥ 


( ३७८ )}  शृम्धुरीराप्रकाशः। 


स्वराशि, भित्र, उच राशिगत प्रह यदि नीच शव अशकेोमेहोतो दशा 
पूवौदधमे मलुष्यकी शुम पराम मिश्र होती है ॥ ६ ॥ सूयंकी दशाफटोका 
( बोध ) उत्तेनन करनेवाला चन्द्रमा है, सूये चन्द्रमाके वशीभूत शुभाश 
फलके यिय सभी ब्रह है ॥ ७ ॥ जो रह उचादिमे यद्वा मित्रखगृहगत वा 
स्वीयनवांश दष्काणमें है ६ ।८। १२ भावे नहीं है उसकी दशमे समस्त 
कार्थोकी सिद्धि होती है ॥ ८ ॥ 
चन्द्रादिकानामविख्यहाणां दशा त मूर्टश्चपरिच्युतानाम्‌ । 
शुभा स्प्रता तद्विपरीतगानां दोरागमज्ञेरतिदुःखदा सा ॥९॥ 
अस्तापिरूढदुचरस्य पाके धनस्य नाशं रिपुरोगभीतिम्‌ । 
रके महृत्त्वापचयत्वमेव दुःखान्यनेकानि भवंति नूनम्‌ ॥ १०॥ 
सेटस्य मृटारापरिच्युतस्य पके नराणां बडुषाहसत्वम्‌ । 
हषोदयं भूमिपतेः प्रसादं धनागमे कांतिविवर्धनं च ॥ ११॥ 
अरयध्यरिकेजनवांरागस्य महस्य पके रिपुरोगभीतिः। 
भवेन्चपात्तस्करतः करेवा धनस्य नाशः परदेडायानम्‌ ॥ ३२॥ 
अस्ताशरहित चन्द्रादियोंकी दशा शुम, उससे विपरीत गतौकी दशा 
भतिःदुख देनेवारी कदी हे ॥९॥ अस्तगत प्रहकी दशमं धननाश, रिषु रोग- 
भय, सारम अवनति, अनेकं दुःख निश्वय होते है ॥१०॥ जो रह उदय हो 
गया ह उसकी दशामें बहुत साहसता, हषंका उदय, राजप्रसाद, धनागम आर 
कातिबरद्धि होती है ॥११॥ शगु अपिशब्रु न्वांशगत भरहदशामं रिएरोगभीति 
तथा राजा, चोर वा कठहसे धननाश ओर परदेशगमन होता है ॥ १२ ॥ 
स्वक्षादिमिबोचग्रहस्थितस्य यद्वापि त्नेदख्वोपगस्य । 
गस्य पकेऽभिमताथसिद्धिभुपप्रसादो धनधान्यवृदधिः ॥ १३॥ 
9 तवग: सुरेज्यो दुशिक्यर्मायगतः प्रघ्तौ 
ति रान्य स्वङ्कलमुमानादुत्कृषयुत्तं निनपाककारे ॥ १४ ॥ 
ल्रीप्जामिनोपचयं च करम डटीरगोऽग्नः कुरुते दायम्‌ । 
त्रिदोषकारी निधने डुजक्षं नायापञ्यूनां निधनोपकीर्िः ॥१५॥ 


भाषारीकासहितः अ० ३०। ( ३७९ ) 


न (क 


सन्मित्िविद्याधिषणाधिकलवं करोति यानं श॒रिनस्य राशौ । 
गुरोग्रहे मानसुखास्पदाथखाभं दशायां रते सृगंकः ॥ ३६ ॥ 
ग्रहस्य पकेऽप्यवखोमगस्य सोभाग्यसन्मानयसरवृद्धिः । 
कांताुतप्रीतिरतीवं नित्यं देवद्विजाचां तृपतिप्रसादः ॥ १७ ॥ 


स्वराश्यादिगत मिच्र उच राशि यद्वा उसके नवांशगत ग्रहकी दशाम अग्‌- 
णित अथै (प्रयोजन ) सिद्धि, राजप्रसाद, घन, अन्नकी वदि होती है॥१३॥ 
स्वराशि स्वोचगत य॒रुल्घमेवा३। ९) १३ भावमेंदहो तो दशमं अपने 
कुलालुमान राज्य बडप्यनयुक्त करता है ॥ १४ ॥ ककेका चंद्रमा स्वदशामें 
सी पुत्र मित्र बृद्धि, उत्तम कम करता हे । मंगलकी रारिम अष्महोतो 
त्रिदोष तथा स्री पशु मरण ओर अपकीर्तिं करता है॥ १५॥ बुधकी राशिमें 
स॒न्मित विया इद्धिकी अधिकता तथा सवारी देता है । यरुकी राशिमें ह 
तो स्वदशामें मान, सुख, गृह, धका ठाम करता हे ॥ १६ ॥ यदि वह वकी 
यह उचादि राशिगद हेव तो सौभाग्य ( उत्तम देश्वये ), सन्मान, यशकी 
वृद्धि, चखीपुवभीतिः नित्य देव ब्राक्षणपरूजन, राजप्रसाद मिठते हं ॥ १७ ॥ 


क (~ क 


काताविखासं विविधार्थलाभं प्रीति च सोस्यं भृगुनस्य राश । 
खीपुज्रवादं विविधाथंछाभं करोति चद्रः खट सूर्थगेदे ॥ ३८ ॥ 
दुगरिण्यनिवापं च निर्माणं गोगृहृस्य च । 
कुर्यान्मन्द्गृहे चन्द्रः समीरजनितमग्यथाम्‌ ॥ ३९॥ 
शुकराशिका चन्द्रमा अपनी दशमं श्वीविछास, अनेक भकार धनटाम्‌, 
परस्ता, सुख देता है । सूयेकी राशिमें श्वी पुरीसे विवाद, अनेकं ॒प्रकारं 
धनछाम करता है ॥ १८ ॥ शनिराशिका चंद्रमा स्वदशामें किला वनका 
वास्‌, गोशाटाका निमण ओर वायुरोगजनित पीडा करता है ॥ १९॥ 
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( १८० ) शुम्पुहोराप्रकाशः । 


नीचक्षयातस्य विखोमगस्य पाके इकमाभिरतिर्मनुष्यः। 

प्रवासशीखो निजवंधुवगेस्त्यक्तो भवेदयिहताभियुक्तः॥ २१ ॥ 
खेटस्य सिहीसुतसंयुतस्य श्भा दशा स॒प्यतिरिष्टदा स्यात्‌ । 
दृश्ावसाने परदेशयानं दुःखानि हानिननु मानवानाम्‌ ॥ २२॥ 


वक्री यहकी दशमं सन्मानः सुखकी हानिः अपने स्थाने चंचरता, 
मित्रविरोध तथा प्रदेशगमन होता है ॥ २० ॥ नीचराशिगत वकी अरहकी 
दशामें मनुष्य कमम रति रखता है, वास्मे रहता रै, निज बन्धुसे त्यक्त, 
अभ्निसे पीडित रहता है ॥ २१ ॥ राहूयक्त प्रहकी दशा शुमभी अरिष्ट देती 
हे, दशे अत्यमें परदेशवास दुःख, हानि मदुष्यौको होते है ॥ २२ ॥ 


टग्राधिनाथस्य सृतिस्थितस्य स्यात्तदशायामतिपीडनं च । 
पाकावसानेऽपि भनूद्धवानामायुः प्रपू्णत्वमुपेति नूनम्‌ ॥ २३॥ 
स्वमित्रतंगोपचयभ्रिकोणे वा सृप्तमस्थः रुते मृगांकः। 
पकेरात्सत्फर्दां दशां च हारागमज्ञेः परिचितनीयम्‌ ॥ २४ ॥ 
अय॒क्तकस्थानगतः करवान्‌ पकेश्वराद् नरस्य चतौ । 
स्वोचादिसत्स्थानगतस्य वापिन पूजिता तस्य भवेहशा सा॥२५॥ 


अष्टमगत लमेशकी दशमे अतिषीडन तथा भलुष्यकी दशके अंतमे 
नि्वय आयुभी पूणे होती हे ॥ २३ ॥ अपने मित्र, उच, उपचय, विकोण, 
अथवा स॒प्तममें दशेशसे चन्द्रमा होवे तो दशाको शुभफल देनेवाटी करता 
है ॥ २४ ॥ यदि दशेशसे चंदर उक्त स्थानोसे अन्यम हवै तो उचादि श॒म- 
स्थानगतकी भी शुम नही होती ॥ २५ ॥ | 
पाकवेरो स्फुटाः खेचराः सांगकाः कारयेत्तत्र पके श्वरः स्यादा । 
ग्दधिक्यखायारिभस्थस्तनोर्मिजवगस्थितःशोभना सा दञ्चा॥ २६ 
कीतितं वत्सराददेशचवेशके येस्तु सम्यक्फटं ठग्रलेोद्रवम्‌ । ` 
सिक्तया पंचमांशञोनघ्दयं चायुरायाति तेभ्यो महन्यो नमः॥२७॥ 


भाषादीकासहितः अ०१०। ( १८१ ) 


स्वस्पवगाष्ठके यथ राशिस्थितः खेचरस्तथ रेखाफरं स्यादा । 
पचमादष्टमातं तदा तदा गोभना कोतिता सिद्धसेनादिभिः२८॥ 
वेद्तुल्यं समा तद्विईीनेऽञ्चभा शुन्यशशो भवेच्छरन्यरूपा दरा । 

इष्कष्टाधिके शोभना निदिता चेषटकष्ठस्य साम्ये स्मृता मध्यमा२९ 


दशुप्रवेशसमयके ठ सहित सव प्रहोके स्पष्ट करके दशेश 3।३। 
१०।११। ६ में मित्रके वगेमेंहयतोदशाशुमहोतीदहै॥२६॥ दशा 
एकं कलमे पचरममांश कम दो दिन प्रहाय आती ईह, रेस स्थितिमें जिन 
आचार्येन प्रवेशमं वषादिमे लग्थहोद्धव एल सम्यक्‌ कहे हँ उन महालु- 
भा्वोको नमस्कार है ॥२७॥ अपने २ अष्टकवगेमें जिस राशिमें भह है उसमें 
यदि रेखाफट ५ से < तक हो तो वह्‌ दशा सिद्धसेनादिथने शुभ कही है 
॥२८॥ यदि रेखाफट ४ हो तो समफलठ भोर चारसेन्यून द्ये तो अशुम तथा 
शून्थमे शून्यरूपादशा होती है, इसी तरह इष्ट आधेकं होनेमं शुभ तथा कष 


अधिकं होनेमे अशुम्‌ ओर दष्टकष्टके समान होनेभ दशा मध्यम होती है॥ २९॥ 


७ क व 


भ्रष्टस्य वगाद्वरोहिसज्ञा जरोहिणीं निम्नपारच्युतस्य । 
दशा ्रहाणामञ्चभा शभाख्या नीचारिभशीऽपि च कष्रदात्री॥३०॥ 
वरक्षपक्षायति्थहिमां शोः पएूणातमारोहिणिका निरुक्ता 
मणिस्थपूवेश् सितेतरादेरमांतकं साप्यवरोहिणी स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
एकद्विषदकोणगता हेन्द्र जधोथुखास्तेऽप्यवरोहभज्ञाः । 
तथोडंवकाः प्रषटकसंस्था आरोहसंज्ञाः कथिताः पुराणेः ॥ ३२॥ 
आरोहिणी स्यादूचुखोमगानां विरोमगानामवरोरहिणी च । 
ताराग्रहाणामपि सम्यगेवं भेदं पुराणेखिषिषं निरुक्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
या साऽऽगेहवरोहाख्या खेटानां दिविधाद्श्ा। 
पिद्धतेनमणित्थायेः प्राय॒त्तरफडा स्म्रता ॥ २४ ॥ 
चूनमारोहिणी खेचराणां दश्चा मानवानां विशेषर्थत्िदधिपदा । 
एवमनावरोडा षिरंबपरदरा बुद्धिमां च सवेषु करवष्वपि ॥ २५ ॥ 





{ ३८२ ) शम्भुहोराप्रकाशः । 


उमे उतर गथा जो प्रह उसकी अवरौही ओर नीचेमे चछा जो थह उसकी 
आरोही संज्ञा ई, भारेही शभा अवरेही अशुभा दशा होती ३, नीच भर 
शतके अशमे स्थित यहकी दशा कष्ट देती हं ॥ ३० ॥ यह्‌ सामान्यारोहा- 
वरोह कहा, चदमाका विशेष हे कि; शुङ्धमतिपदास परणेमासी पयत भारौही 
ओर कुष्णभतिपश १ स अमारयत्‌ अवयेही होती है ॥३२३॥ अन्य 

यहोका विशेष्‌ गह्‌ सू, "यय षटृद्ध प्रथम्‌ ६ भावों ह वेअधो 

च अवरौही ओर उत्तरषटूकमत ऊ्व॑शुख : भ मैहूसंज्ञक कहे है॥ ३२१ 
>: अह्‌ वक्री है वह अवरोही ओर नो मामी ईैवह आसेही होता रै अर्थात 
वकी थह आरोरहीके जगह अवरोही, अवरोहीके जगह आरोही होता ई, 
, : त्रीन्‌ भेद पुरणाच्येनि कहे ॥ ३३ ॥ यह्‌ जो आरोहा ओर अव- 
रोह दो प्रकारकी दशा है सो आरोही पर्वं ओर अवरोदही पठि फट देने- 
वाटी सिद्धसेन मणित्थादिकोसे कदी गहं रै ॥ ३४ ॥ निश्वय हे कि 


आरोहिणी यरहदशा मदुरष्योको विशेषकरके अथं सिद्ध देती रै. एसे अव- 
रोहेणी विटेवसे फट तथा सव कामोमं बुद्धि मेद करती ह ॥ ३५ ॥ 


इति सामान्यशुभाशुभदशाविचारः । 
अथ सूयेदशाफटम्‌ । 


पद्धुरुदशस्य दशाविपाके भवेन्नराणां परदेरवासः। 
भूपारुरक्म्यायुधविप्रवरयेभेषज्यतो वा बहुधा धनाप्तिः ॥ ३६ ॥ 


मंताभिचारादिरतो नितातं भूमीपतेः सख्यविपिर्विशेषात्‌। 
विख्यातधमाभिरुचिर्मतिः स्याद्रहुभनस्पे समरे च चिन्ता ॥ ३७॥ 


0 क छ 


ऋणं च नेयोद्रदन्तपीडा घ्ीपु्रमिवादिवियोगचिन्ता । 
भूपारिचोरानख्वंधुवगें स्याद्रा कटिः स्वीयकुटोद्धै- ॥ ३८ ॥ 


सूयेदशाके सामान्य फल हे कि, इसकी दशमे परदेशवास, राजा, धन- 
व्यापार, आयुधः नाह्मणशरेष्ट, ओंषापिसे बहूपा धनप्रापि होप ॥ ६६॥ सवेदा 


भाषारीकारसहितिः अ० ३०) ( १८३ ) 

म्ामिचार {ॐःदम्री ) में ततर रै जामे £: ` ˆ >, विद्याति, धम 
रुचि, वहुतं चतक इद्धि मिटे, स्ाममं चितः ६. ॥ ३७॥ कण हो, 
नेच, पट, `न पीडा । श्री, पुत्र, मिवादियोंका वियोग चिन्ता, राजा, 
शच, चोर, “४ भयु, बृधुक्गं ६५! अपने कुख्वाटोमे कटह्‌ हेवे॥ ३८५ 
प्रयोतनस्योचचगतस्य पाके स्रीपुजरसोख्यं निजरुग्धवित्तम्‌ । 
स्याद्रमकमाभिरुचिरविंशेषात्तातार्जितस्थानधनादिराभः ॥ ३९ ॥ 
उचा्िवत्तस्य दशा खराशाः शिरोक्षिसेगं स्वजनेर्धिरोधम्‌ 
हन पद्यूना चरषतभय च करराति कष्ट वार्वध नराणद्‌ | | 
रवदयाया वृषमदस्थतस्य चतुष्पद्श्चासुतदाख्यह({चः । 
इद्रोगनचामयसयुतः स्यात्पुदद्विरोधारतोऽभिमानी ॥ १॥ 

उचमत्‌ सूयं नवतॐ आरोही मेषके ३ ° अंशके भीतर है तवतक उसकी 
दशाम खी, युज, एवं अपने कमाये धनका सुख, धमे कमेमे रुचि, विशेषतः 
पिताके कमाये स्थान पन आदिका छाम हवै ॥ ३९ ॥ उच्च मेषके १० 
अशसे उतरे सूयक दशमे शिर नेनरोग, अपने मव॒ष्योसे विरोध, परशुहामि 
राजाप्ते भय आर अनेक कष्ट मलुरष्योकों करता हं ॥ ४० ॥ वृषगत सयं 
दशा चतुष्पद, सुत, स्वीक सुखसे हीन, हृदय नेत्रे रोग, मित्रविरोधमं 
तत्परता ओर अभिमान देती है ॥ ४३१ ॥ 


सच्छाखसत्काव्यकरकरपे सद्राणिषासे नितयं प्रवीणः। 
सद्र्थपद्राहनधान्ययुक्तो युग्मोपयातस्य खेदशायाम्‌ ॥ २ ॥ 
भूपारुसम्मानधनो विनीतस्तातांविकारधुननेर्वियुक्तः । 
छीनिजितः स्यान्मनुनोऽनिखात्मा ककोपयातस्य खेर्दशायाम्‌४३ 
हंसस्य कंडीरवगस्य पके भूपाटतत्यः सुतदारतष्ः। ` 

नरो विनीतो षिविधार्थयुक्‌ स्यादारण्यदुगांच कषिकरियादेः ॥ ४४॥ 


मिथुनगत रविदशमें अच्छे शाच्ञ सुकाव्य कलासमूहुमे सद्वाणीके विला 
समे अत्यन्त भरवीणता रहै, दधन सुवाहन अन्ते युक्त रह ॥ ४२.॥ ककं 














( १८४ ) शम्थुहोराभकाशः । 


गृतं सूयदशाम राजपम्भान धने यक्त, नम्र, माता पिता बधु वमेसे पथक्त। 
तथा श्वीसे जीता रहे, वायुप्रति होवे ॥ ४३ ॥ सिंहगत रविदशामें राज- 
तुल्य होवे, स्री पुतनोंकरकफे भरसन्न रदः नम्र हवै, अनेक प्रकार धन वन, 
किला, कषिकमे आदिमे मिटे ॥ ४४ ॥ 
योषाजने मान्यप्रो नितातं तयो त्निकन्याजननार्थयुक्तः। 
देवद्विनाचमिरतो दायां कन्याधिर्टस्य सरोनबन्धोः॥ ४९ ॥ 
नीचाधिष्टस्य सेदसायां जायाघ्तक्षेवधनादिचिता । 
भयं च चोरानट्नं नराणां नीचतवसुचैः परदेडायानम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दृशा रषेनीचपरिच्युतस्य धनं बृपारात्परवंचनं च । 
कृरोति नायाजनितं च दुःखं नीचैः सखित्वं खट मानवानाम्‌॥४७॥ 
न्यागत सूयेदशामें स्रीजनसे मान्यतामे स्वैदा ततर रहै, कन्याजन्म, 
धनयत, देषवराक्षण पूजनम तत्र रहे ॥ ४५ ॥ तुलाके १० अंश भीतर- 
गत रविदशामे च्ची, पुत्र, खेती आदिकी चिता, चोर अधरसे भय तथा मलु- 
ष्योको नीचता ओर परदेशगमन मिटे ॥ ४६ ॥ तुला १ ० अंशत उप्रकी 
रविदशा राजास धनः परायोको ठगना, स्वीसे उतपन्न दुःख, नीचजनोे 
भेत्री निश्वय मदुष्योको करती है ॥ ४७॥ 
सरी्पस्थस्य सेदेशायां तेनोपिकः स्यान्मनजः प्रतापी । 
ग्रानरदयेः परिपीडनं च तातेन माता गतचित्तरद्धिः ॥ ४८॥ 
संगीतशाश्चश्वतिनिष्ठचित्तः स्याद्रौखं भूपकुरादिनभ्यः। 
ख्ीपुत्रमिञद्रविणादिसोख्यं शरासनस्थस्य वेदशायाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
कृटतपुञद्रविणादिर्चिता भपेत्रिदोषामयंभवश । 
परस्य कायाभिरतिर्नराणां खेदशञायां मकरस्थितस्य ॥ ५०॥ ` 
पाके षटस्थस्य विकरतनस्य पेशुन्यड्दरोगथुतोऽल्पवित्तः। ` 
परात्नयुक्‌ श्ीसुतयेधुवगेभवेत्नराणां करहो नितांतम्‌ ॥ ५१॥ 
पाके इप्स्थस्य सहक्तररमेः श्रीपक्षरग्धं धनमानसोख्यम्‌ । 
स्याद्राहनातित्रंपतेः सुतानां चिता नराणां विषमज्वरातिः ॥ ५२॥ 


भाषादीकासहितः अ० १०। ( १८५ ) 


वृश्चिकगृत सूथेदशमें मदष्य प्रतापी तेजस्वी हेवे । विषाभनि आदि पीडा 
सर माता पितासे चित्तशुद्धि हवै ॥ ४८ ॥ धनगत रविदशभें गायनशाद्च 
वेदम चिकी निष्ठा रदे, राजकुर तथा बाह्मण रुता मिले, खी पुत्र मित्र 
धनका सुख हवे ॥ ४९ ॥ मकरगत रषिदशामें श्वी पुत्र धनादि चिता, 
नरिदोष रोग, परकाये करनेमं प्रीति होवै ॥ ५०॥ ढुमगत रविदशामें पिशु- 
नता, हृदयरोग, अल्पधनता, पराल्मोजन, स्री पुत्र बंधु विरोध सवेदा 
हवै ॥ ५१ ॥ मीनगत रविदशामें चीपक्षमे धन मान सुख, राजासे वाहनका 
लाम ओर पु्पक्षकी चिन्ता, विषंमञ्वरकी पीडा होवे ॥ ५२ ॥ 


0 (न 


स्वाच्चापयातस्य ब्र तिस्थतस्य रद्रा दषिकरा नराणाम्‌ । 
पष्टस्थितस्य बणजातपीडा तातांबिकादोषविवृ दिक ॥ ५२ ॥ 
नीचस्थितस्याष्टमभागवस्य भानोदंशा रिष्टकरी नितांतम्‌ । 
ब्रणादिषीडा रिपुभावगस्य पिश पीडा विविधाऽवगम्या ॥५४ ॥ 
उचस्थ अष्टम रविकी दशमे मदष्योको दोष करती है । छठेमें उका 
होवे तो उसकी दशमे बणसे उन्न पीडा भौर माता पिताका दोष बहती 
है ॥ ५३ ॥ नीचराशि अष्टमभावगत रविदश। निरंतर रोग करती है । छठा 
होतो बणादि पीडा तथा माता पिताको अनेक प्रकारकी पीडा जाननी ॥५५४॥ 


अथ चंद्रदशाफृलम्‌ । 


द्विनाधिपे प्राप्तरखापिषूढे द्विनेश्वरारोहगता अहदाः। 
अपत्फखस्ते ञ्ुभमेव ददयुस्त्वेवं रवेः शीतकरो यथेव ॥ ५५॥ 
अदित्यरीतद्युतियोगकाडे मजरी भवेदभूपसमोऽतिमानी । 
भूदेववृन्दारकमंअभुख्येर्दनी कख ज्ञो विभवैः समेतः ॥ ५8 ॥ 
आरोहतरितययुता दश्च हिमांशोः सवार्थोपचयकी <~ प्रदिष्टा । 
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( १८६ ) शम्भुहोराभकाशः । 
सद्रन्धे् तिः फरेः प्रघरुनेयद्रा भू भिरुदेधनोपटम्धिः। 


सद्धममश्च नखश्रयादिकतां सन्मन्वा गमश्चाघ्वविद्विनीतः ॥ ५९ ॥ 
संचर्नत्वमितस्ततो सृदत्वं संचरनत्वमिहापि कन्यकानाम्‌ । 
स्यात्ट्ष्यादिङ्तिः परोपकर्ता निद्रा रस्यकफानितोऽनिरत्मा&° 
कयं च शिरोरुजं च जाडयं नूनं स्वीयजनेः किनितांतम्‌ । 
सत्कायं न मनस्थितिःकदाचित्सामा न्याच पुरातनैः प्रणीतम्‌।॥ ६१) 


चन्द्रमा वछापिरूढ हो अन्य्रह्‌ चन्द्र माके आरोहगत हों तो असक्फढ 
देनेवाठे मरही शुम एल दैते हैँ । इसी प्रकार सूर्यसे चंद्माभी ह ५ ५५ ॥ 
सूयं चंदरमाके दशायोगमे मनुष्य पंजी, रानाफे समान अतिमानवाछा होवे । 
ाज्ञण, देवता, स॒ख्य मंत्रादिसे धनवान्‌ होवे, कठा जाने, देष्वर्ययुक्त 
रहे ॥ ५६ ॥ तीन प्रकार आरोही दशा चंद्रमाकी संपूण धनवृदि करने- 
वाली कही है, मदष्योको संपूरणं मदष्योमें मान दनेवाटी, राजासे तथा 
सीसे धन देनेवाली होती है ॥ ५७ ॥ पूणे चंदरमाकी दशासे मदष्पोको 
अनेक प्रकार सम्मान राजमेनिता तथा प्रसन्नता आर देवबराह्मणपरूजनमे 
प्बति होती है ॥ ५८ ॥ उत्तम्‌ मेध्‌, तिल, फट, पुष्प यद्रा ब्ृक्षजातिसे 
धन मिटे । उत्तम धमे, जलाशय करनेवाला होवे, मंत्र वेदशाख्च जने, नघ्र 
होवे ॥ ५९ ॥ दपर उधर गमन, कोमलता. कन्याजननत्व, रुषिकमे करना; 
परोपकार ओर निद्रा आटस्य मठे, कफ़ वायु शरीरम होवे ॥ ६० ॥ 
छूरता, शरभे रोग, जडता, वारंवार अपनेमे कह हेव, उत्तम कारये 
मनकी स्थिति कदाचित्रभी न होवे इतने एठ चंद्रदशाके सामान्यतासे 

पूर्वोदित के ह ॥ ६१ ॥ 

पाके क्रियस्थस्य तुषाररसमेर्विङातिनीनंदनजातदोषः । 
परसा { ए स्थात्करिः शिरोषक्‌ सहनादिोधः।&२॥ 
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दतसोख्यात्मनोतरंगगना वशित्वम्‌ ॥ ६२ ॥ 


भाषाटीकास्रहितः अ० १०। ( ३८७ ) 
पाकंकारे तु मरतरिकोणे विधोः स्याद्विदेरागमः स्वीयकों कटिः। 


मधवाहात्कफ़त्पीडनं वै तनो विक्रयाद्रापि कष्यादितोऽर्थागमः &४ 
वृषस्य मध्यतिखवे हिमोदायरवेरो धनवाहनानि । 
भवेन्नराणां द्विजदेवमंजभवि्धनापिवनिताप्रियत्वम्‌ ॥ &4« 
पव्‌ द्वगः पापयुतो हिमांगुवरषस्य मत्युं कुरुते जनन्याः । 
तथ] पराद्धं जनकस्य सौम्ये्षितो य॒तो सृत्युसमानरोगम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इन्दादंशा वैणिकसंस्थितस्य स्थानांतरं संचल्नं कृरोति । 
देवद्विना्चाधनभोगसंपदरघ्लादिरमभं पिषणावरेण्यम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मेषगत चन्द्रदशामें श्ीपुतर सुख; विदेशमे परीति, व्यय, कठह, शिरमें रोग, 
ग्रातृपीडा मलुष्योको होती है ॥ ६२ ॥ उचगत चन्द्रदशामें कृलालुमानसे 
राज्यलाभ, उत्तम रतलाम, पुख, पुत्र, गो, घोडे, हाथी आदिकी वृद्धि. श्री- 
वशित होते ह ॥६३॥ मूटतिकोणगत चन्द्रदशामें विदेशगमन, अपने मनुष्ोमे 
कलह, वायु कफस पीडा, व्यापार वा छृषिसे धनागम होता हे ॥ ६४ ॥ 
बृष्मध्यदरेष्काणगत चन्द्रकी दशा प्रवेशमें धन, वाहनटाम, बाह्मण, देवता, 
मन्तपभावप्े धनपरात्ति, ची भिय होती है ॥ ६५ ॥ वृषपूवांदमे पापयुक्त 
चन्द्रमाकी दशा माताकी मृत्यु करती है, वृषपरार्दमे हे तो पिताकी 
मृत्यु करती है । यदि शुमय्रहयक्त षट हवै तो मृ्युस्मान रोग उनको 
करता है ॥ ६६ ॥ मिथुनगत चन्द्रमाकी दशा स्थानांतर चाटन, देवबराह्मण- 
पूजन, धन, भोग, संपाते, वच्चादिछाम ओर बुद्धि शरे करती है ॥ ६७ ॥ 
इन्दोः करीरोपगतस्य पाके भवेत्कृपिदरव्यपरुवादिः । 
गुतामयञ्चापि कटाधिकलत्वं वनाद्विदुगाभिरुचिनंराणाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
हरेस्थितस्यन्दुदश्चाप्रषेर विनष्ठमर्थं भते मुष्यः( ` 
बुद्धयाधिकत्वं स्वजनाधिपत्यं वेकट्यमंगेऽपि च पंचबाणेः ॥ ६९॥ 
ककके चन्द्रमाकी दशाम धन, ङषि, पशुकी वृद्धि, रोग ओर कठा- 
जंकौ अधिकता, वन, पव॑त, किलाओंकी इच्छा मनुष्योको होवै ॥ ६८ ॥ 
सिंहस्य चदवशामे मुप््‌ नष््यको पराता दे, डदि अविक होती है, अपे 
मद्यो भषठतां गिरती है तथा अममे कामपीडामी होती है ॥ ६९ ॥ 


७ 


( १८८ ) शम्युहोर प्रकाशः । 


कन्याधिषूटस्य विधोद॑शायां षिदेशयानं प्रमदोपरन्धः । 
मतिश सत्काव्यकराकरपे स्वल्पाथसिद्धिनवु मानवानाम्‌ ।॥७०॥ 
पके हिमांशोरवेणिनस्थितस्य कांताविखसश्चपरं मनः स्यात्‌ । 
उत्साहंगो धनहीनता च नोचप्रसंगोऽन्यजनेर्विरोधः ॥ ७१ ॥ 
नीचतमुेविविधामयः स्यादनल्पयिता स्वजनेर्विरोधः। 
सहुद्धिमानापदहतिनयणां नोचोपयातस्य विधोदशायाम्‌ ॥ ७२॥ 
नीचािवृत्तस्य कृरानिषेः स्यात्पाके धनाप्तिः कयविक्रयाभ्याम्‌ । 
ममव्यथाञ्चीजनमिसवर्भैः सख्याल्पता धर्महतिर्नराणाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
कद्ण्डसंस्थस्य तषाररमेः पाके भवेत्ुजसानिरुन्धिः। 
चूवामितद्रव्यहतिनराणामन्यतर वित्तागमनं सुखं च ॥ ७४ ॥ 
कन्याके चन्द्रमाकी दशमं विदेशगमन, स्ीप्राप्ति, उत्तम काव्पके 
कलापे बुद्धि ओर मचुष्योको अथंसिदि अल्प होती है ॥ ७० ॥ तुके 
चदमाकी दशामें चरीविास, मन च्ल, उत्साहमग, धनहीनता, नीचजनसे 
भरसेग, अन्यमतुष्योते विरोध होवे ॥७१॥ नीचगत चन्द्रदशामें बडी नीचता, 
अनेक रोग, बडी चिता, अपने मदुष्योसे विरोध, उत्तम बुद्धि, एवं मानका 
नाश मनुष्योको होता है ॥ ७२॥ प्रमनीचांशकसे जव चन्द्रमा उतर ग्या 
हो उसकी दशामें व्यापारसे धनभातति, मभंस्थानमे रोग, श्वी मित्रवगके साथ 
अल्प मजी ओर धमहानि मद॒ष्योंको होती है ॥ ७३ ॥ धनके च॑द्रकी दशामें 
हाथी घोडेका टाम पिरे कमाये धनका नाश तथा अन्यत्रसे धना 
सुख होते ह ॥ ७४ ॥ 
पके निरोशस्य मृगस्थितस्य न हरम्यवासोऽद्दिनं कदाचित्‌ ॥ 
सुखात्मनल्लीद्रविणोपरुभ्धिरन्मादवातामयपीडितः स्यात्‌ ॥ ७९ ॥ 
करोडोद्रातिव्यसनानि पंसामृणोपरम्धिः करत शरीरे । ५ 
ङुखीरतिश्ञ्चरुता नितातं पाके हिमांशोः कृटशस्थितस्य ॥७६॥ 
वगोत्तमस्थस्य धटे मांसः पाकेऽर्थदीनो बङिमिर्विरोधी । 
ताक्षिकणांमयगुङ्नरः स्या्यक्तः स्वदारात्मजबन्धुवगेः ॥ ७७॥ 
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मीनोपयातस्य विधोदंशायां भवेन्नराणां सटिरोद्धवार्थः। 
राइक्षयः स्याच मतिप्वृद्धिः कर्वपुवादिसुखादि नूनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मीनसेस्थस्य वतिातनोः पाककृञ भवेत्सुग्रदा्थागमः । 
सन्मतित्वं च पुादिसोख्यं रिपोनाशनं कुलगश्वादिकं मानव्‌ः७९॥ 
मकरकी चंद्रमाकी दशामें नित्य वरमें रहना कदापि न हेत, सुख, पुर, 
सी धन मे, धन मिले । उन्मादरोग, वातरोगसे पीडित रहे ॥ ७५ ॥ 
कुभके चद्रको दशामें नाभिके उपर तथा नोचे पीडा, व्यसन, कणछाभ, 
शरीरमें कृशता, निंव्यश्चीके साथ रति, निरंतर चचलता होती है ॥ ७६ ॥ 
भगत चंद्रमा यदि वगोचममें होवे तो उसकी दशाम धनहीन, वलवानो 
विरोध, दति नेत्र कानेकिं रोगसे युक्त ओर अपने ची, पुत्र, वेध वर्मसे 
त्यक्त रहे ॥ ७७ ॥ मीनगत वंदरमाकी दशाम जले उत्पन्न धन मिले, 
शचुक्षय हेव, उद्धि वदे, घी पुज आदिक सुख निध्वय हतै ॥७८॥ मीनका 
चेद्मा दरगोचतमी हवै तो उसकी दशामें अथगिम्‌ धनसंयह दोपे, सदधि देवै, 
यत्रा एुख, श्चुनाशः हाथी, घोडे आदिभी मुष्यको मिलते ॥ ७९ ॥ 
वरगेत्तमे रीतरुचेश्यक्तरथानेष्वभीष्टाथयुतोऽतिविदराच्‌ । 
धीमात्नरः स्वीयङ्टे वरिष्ठो नीरादिसद्रमपरो भवेत्सः॥८०॥ 
ग्ययोपयातस्य विधोद्रायां पापानितद्रन्यससुद्धवः स्यात्‌ । 
नीचारगस्थे च कृशो परोक्तं र्यं घनं नाशसुपेति शीभम्‌ 
॥ ८१ ॥ पाकेऽष्टमस्थस्य च नीचगस्य रीतुतेः संरभते- 
ऽतिरोगम्‌ । ज्ञातिच्युतिं पापयुतो मूतं बू षष्ठोपगस्य व्यसनं 
मनुष्यः॥ ८२ ॥ क्षीणाष्टमस्थस्य विधोद्ञायां नानामयायेः 
परिपीडनं च । यद्वापि कांतकृतदोषदेतोर्ूनं नरद भृते 
मवुष्यः ॥ ८३ ॥ पाकेऽष्रमस्थस्य च मूटगस्य विधोर्नरः 
पंकभतेऽतिदुःखम्‌ । नानामयायेः परिपीडनं च राज्यच्युतिं 
नीरभवं भयं च॥ ८४ ॥ षष्ठोपगस्य च दशा व्यसनाभिकनीं 
्षीणे स्ववेधुजनन्‌ाङकरी नराणाम्‌ । पृण तृथोदयगते स 
राज्यकव्री ख्ीकमञ्टशमगेऽपि च सिन्धुजाते ५.८५ ॥ 


त 






॥ ॥ 


( १९०) शम्भुहाराप्रकाशः | 


वर्गोत्तमी चद्रमा अदुक्तस्थानमें भी हेवै तो उसकी दशमं म दष्य मनो- 
वांछित फट्वाटा विद्वान्‌ इुद्धिमाच्‌ अपने टम ष॒ ओर जलाशयादि 
उत्तमम करनेमे तखर होता है ॥ ८० ॥ ग्ययगत चंद्दशामें पाप्सते कमाया 
धन आवे, नीचभ शबुराशिमे होय वा क्षीण हवै तो पूर्वोक्त धन शीध नाश 
होवे ॥ ८१ ॥ नीचका चन्द्रमा अष्टमे हो तो उसकी दशाम अतिरोग्‌ 
जातस उतरना होय पापक्तभी हवे तो मृत्युषथैत कष्ट ओर ेसा चन्द्रमा 
छठा होवे तो व्यस्नद्क्त होता ३ ॥ ८२॥ अष्टमगत क्षीणच॑दमाकी दशाम 
अनेक रोगो पीडन यद्वा सक दोषके कारण राजस्षमामें निश्वय मयुष्य 
खडा होवे ॥ ८३ ॥ अस्तगत अष्मचन्द्रमाकी दशाम आतिदुःख, अनेक 
रोगादिमे पीडन, राज्यभषटता, नटसंबन्धी भय परै ॥ ८४ ॥ छठे चन्द- 
माकी दशा ग्स्न करती है । क्षीणभी हो तो मदुष्योको अपने वेधुननका 
नाश करती है । पूणं होवे तथा लघ्रगत है तो निश्वय राज्य करती है, 
यदि दशम हो तो स्वीक सहश काये करनेवाला होता ह ॥ ८५ ॥ 

अथ मोमदशाफटम्‌ । 

वक्रायुवक्रं तरणेश्च पूर्वापरं च षट्‌ द्वितयं समीक्ष्य । 
ताराग्रहाणामपि नीचतुंगं सम्यण्विचारेण फट प्रवाच्यम्‌ ॥ ८& ॥ 
स्वोचस्वरार्यादिनवांरासंस्था विरोमगाथास्तगता यदि स्युः 
ताराग्रहा स्वीयफरं विमिश्रं यच्छंति नूनं निनपाककारे ॥ ८७॥ 
पाकप्रवेशचे क्षितिनंदनस्य तत्साहसेः स्याद्विषिधोदयमेश्च। 
भूपारुशल्नानरुतः कठेवा चतुष्पदादेर्विषिधा धनाप्तिः ॥ ८८ ॥ 
भूपाट्चोरानर्शञ्भीतिः पिततज्व्रासकपरिपीडनं च । 
नीतिच्युतिद्रन्यहतिनराणां भवेत्करः श्वीसुतवेधुरवगैः ॥ ८९ ॥ 

भोमादि्होका विचार सूर्यस आमे वक पीछे मागे, यद्वा पीठे वकर आमे 
मागं अर्थात्‌ अस्तके समान बाटब्ृद्ध ओर सू्यके जितने अंश हा वहसि सूर्ये 
सप्तमके उतनेही अंश्‌ पूयत पूरवेष्दूक ओर सूर्याशतुल्य सृके सपमे केकर 
सूयोश पर्त परषट्कं तथा नीच उच रसे षिचारसे एर कहना ॥ ८६ ॥ 
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अपने उद, स्वरारि, स्वनदांशकी वक्रगति अस्तमी भौमादि हो तो अपनी 
दशाम मिभित फल देते हँ ॥ ८७ ॥ म॑ंगलकी दशामें अच्छे साहससे, अनेक 
उ्यमोसे, राजा, शच्च, अभ्रिसे वा कलहे, चतुष्यदस्े धन भिठता 
है ॥ ८८ ॥ हीनस्थानादिमे होनेसे राजा, चोर. अभि, शचुसे भय, पिच- 
ज्वर रषिररोगते पीडा, नीतिते गिरना, धनहानि, सरी, पुत्र, वंधुवमे कठह 
होते है ये भोमदशाके सामान्य फट है ॥ ८९ ॥ 


रोदहिरतागस्य्‌ मूछतिकोणे नूरणां पाककाठे विरोषाद्रणे स्यश्च: । 
पुननायादिोख्यं महोग्रा मतिः साहतेनाथरुन्धिनितां तं भवेत्‌९०॥ 
मेषस्थितस्यावनिनंद्नस्य पाके महोत्साहधनानि पुंसाम्‌ । 
ख्यातिरमतिः साहसमभिवाधा नानाविधारातिषमुदरमः स्यात्‌ ॥९१॥ 
दृषत्थितस्यावनिनस्य पाके स्थित्या विहीनः शिरोगतः । 
अनट्पजल्पः प्रवित्तयुक्तः परोपकारी युरुदेवभक्तः ॥ ९२ ॥ 
दरनद्स्थितस्यावनिजस्य पाके विदेरावापी करि व्यया्तः। 
पित्तानिखात्तः स्वननेर्विरोधी कडाविधिज्ञो बधिरो नरः स्यात्‌।९३॥ 
भोमस्य ककोपगतस्य प्फ धन॑नयोयानभवार्थयुक्तः ¦ 
डेरानितः सीसुतधुवगरे नरः स्यादविकटो किङृष्टः॥ ९४॥ 
वृथाटनत्वं विगताधिकतवं नीचत्वसुचर्मनसो विषादः । 
फलोन्युखं कार्यमतीव दुरे भोमस्य नीर्वास॒गतस्य पाके ॥ ९५॥ 
वक्रस्य नीचांसपरिच्युतस्य पके नरः सर्वयुणोपपत्नः । 
ख्यातो गनाश्वादिथुतो बलाग्यो गुद्यामया्तो तृपवगराञ्चः ॥९६॥ 
भोमस्य कंठीरवसंस्थितस्य प्के नराणां बहुनायकत्वम्‌ । 
स्री पवित्तादिवियोगता च वाधा भवेच्छश्नहताञ्चनाता ॥ ९७ ॥ 
मूठनिकोणगत भोम दशामे विशेषतः रणम यश मिहे, स्ली पुत्र सुख, 
उग्र इद्धि ओर साहससे बराबर धनाम होवै ॥ ९०॥ मेष्गत भोमदशामे 
अरपो षड उताह, पन, स्याति, साहम्‌, इचि, अभिपीडा, अनेक भका- 


( ३९२ ) शम्भुहोराप्रकाशः । 


(भप क छ 


रके शयुका उदय होवे ॥ ९१ ॥ वृषगत भोमदशामे स्थितिसे रहितता, रोगे 
संतप्ता, बहत बोटना, पराया धने छाभम, परोपकारिता य॒रुदेवभक्ति 
होवे ॥९२॥ मिथुनगत भोमदशामं विदेशवासी, कुटि, खचेसे पीडित, पित्त- 
वायुस पीडित, अपने मदष्योसे विरोधी, कलाविषि जाननेवाछ;, कानक! 
बहरा मदुष्य है ॥ ९३ ॥ ककंगत भोमदशामे अभि वा बाग वगीच|, 
सु्वधी धनसे युक्त हदे ! शय॒क्त तथा श्षी, पुत्र, वं धुवगमे दर रहे, कठा- 
रहित हेव ॥ ९४ ॥ नीचांशगत भौमदशामें व्यथे फिरना होवे) भेता न रे, 
बडी नीचता, मनका विषाद रहे, एल देनेको तयार हुआ कायेभी दूर चला 
जवे ॥ ९५ ॥ परमनी्चांशसे उतरे भोमदशामें मध्य समस्तयणोे युक्त; 
विख्यात, हाथी घोडा युक्त, वख्वान्‌ रहे, तथा रुद्यस्थानके रोगस पीडितं 
ओर राजवगेका शत्रु हवे ॥ ९६ ॥ सिंहगत भोमदशमें बहत मदुष्योकी 
अप्री भि तथा द्वी पुत्र, धने वियोग शसराभिपीडाभी हवे ॥ ९७ ॥ 
कृन्याधितक्ष्मातनयस्य पाक यज्ञक्रियाया नपुणा मनुष्यः । 
भवेत्छदाचारपरं विनातः खापचधान्राधनधान्यस्ाख्यः ॥ ९८॥ 
भोमस्य जूकोपगतस्य पाके घ्चीवित्तदीनो विकरखगयष्टिः । 
हतोत्सवो ना कर्दपसंगेदु्टो भवदे पञुना वियुक्तः ॥ ९९ ॥ 
अंगारकस्यालिगितस्य पके कृषिकरियाधान्यधनेः समृद्धः! 
देषी बहूनामतिजस्पकः स्याद्विषायिश्चल्ादिभयाभितप्तः ॥ १००॥ 
चापस्थितस्य क्षितिजस्य पके भवेन्नणणां द्विजदेवभक्तिः । 
मनोरथापितरपतेनतातयुत्साहभगः करुटपरसगात्‌ ॥ १०१ ॥ 
गाकोकेरस्थस्य पके कुनस्य राज्यप्रा्तिः स्वीयवंशाञमानात्‌ । 
युद्धे वाद्‌ स्यानया वाहनान्‌ भूमापारत्स्व्णरतादिलमः॥१०२॥ 
उच्चातिक्रातस्य भरमीसुतस्य पाके यवात्कायसिदधिषनापिः ॥ 
शश्रात्पुंसां चापदादे् भीतिस्तोषाल्पतं स्यान्महत्सादसं च १०३ 
कन्यागत्‌ मौमदशामें मनुष्य यज्ञक्रियामेँ निपुण, सदचारमें तत्पर, नग्र, 
ज्ञी, पुत्र, भूमि, धन असक सुखयुक्त होता है ॥ ९८॥ तुठागतं भोमदशामें 
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सीमि धने हीन, विकल शरीर, उत्सवरहित, कलहमसंगसे दृषित ओर पशुप 
रहित होवे ॥ ९९ ॥ वृशिकगत्‌ भोमदशामं कषिकर्मं, अन्न धने सम्पन्न, 
बहुतोंका देषी, बदुत बोटनेवाटा, विष, अभि, शक भदिकी मयस संतप्त 
हव ॥ ३०० ॥ धनगत भोमदशमें मल॒ष्ोको देव बाह्लणभक्ति, राजे 
मनोरथ प्रापि होती है, कठहुमरसगे उत्साहभग होता है ॥१०१॥ मकरमत 
मोमदशमें अपने कुलाठुमानसे राज्यप्रापति होती है तथा युद्धम विवादे 
जय, राजासे वाहन, सवणे रत्रादि मि ॥ १०२ ॥ उसे उतरे भौमकी 
दशाम यतसे कायेसिद्धिः पनपाप्ति, शखकी ओर आपत्ति आदिकी मय, 
सन्तोष अल्प ओर बडा साहसभी होता है ॥ १०३॥ 
कुजस्य कुभोपगतस्य पाके दुमागताऽऽचार विहीनता च । 
दारिव्यदुःखामयजातपीड। व्ययो बहुश्चीतनयादिेता ॥ १०४ ॥ 
वक्रस्य मीनोपगतस्य पाके ऋणोपरुन्धिस्तनयादिचिता । 
विचविपामावणनातपीडा व्ययामयत्वं हि विदेडवासः ॥ १०५ ॥ 
भोमस्य वर्भोत्तमगस्य पाके संामसंप्राप्तनयाधिकत्वम्‌ । 
मखाधिकत्वं च युणाधिकत्वं विख्यातकीतिं खुभते मदष्यः॥१०६॥ 
धीसुतस्यास्तमयोपगस्य पक किोपदरवकेरनेकेः ¦ 
मतिप्रणारोऽखिकुकायहानिभषेत्नराणां विकरुत्वमङ ॥ ३०७॥ 
भूमीपुतस्याष्टमभावगस्य दृशा विवादं विविधं विरोधम्‌ । 
कृरोति विघ्रं निजवधुेतोः सम्मानहानिं च रुनोदयं च ॥ १०८॥ 
कुनस्योचमुखत्रिकोणक्षगस्य दशाऽऽयस्थितस्यापि पाके नराणाम्‌ । 
भवदराज्यन्धि युदधेऽरिवमानयो पित्तरत्नादिसद्राहनानाम्‌ १०९॥ 
डुम्भगत मोमदशमें दुमाग चलना, आचारहीनता, दरिद्रता, दुःख, 
रोगसे पीडा, बहुत खच, श्रीपुत्रादिचिता होती है ॥ १०४॥ मीनगत 
भोमदशमें कण मिले, पुतरादिविंता, विसूषिका रोग, अपची, खुजली, 
फोड।ओंमे पीडा, खचे, रोग ओर विदेशवास होता है ॥१०५॥ वर्गोतिमगत 
मोमदशामें संमाममें मिली विजय बंदे, यण बडे, मदुष्य विख्यातकीर्तिकोभी 


(१९१४ ) शम्भुहोराभकाशः | 
पाता हे ॥१०६॥ अस्तंगत भोमदशामें निश्वय अनेक उपद्रवोमे इद्धि मारी 
जवि, संपूणेकार्योी हानि हवै तथा मदुष्योकि अगमं विकटता भी हे 
॥३ ०७॥ अष्टमगत मौमदशा कह, अनेक प्रकार विरोध, अपने बैधुजनके 
हतु दिघ्र, सम्मानकौ हानि ओर रोगका उदयभी करती है ॥ ३१०८ ॥ 
अपने उद, मृठचिकोण स्वराशिगत एकादशस्थ मोमकी दशाम राज्पभाकि, 
युद्धम श्ुसे विजय, धनरलन, उत्तमवाहनोकी प्राति होती है ॥ १०९ ॥ 
अथ बुधदशाफटम्‌ । 
विद्याविविकविथुता इृषिकर्मयुक्तोधमकियाविविधयज्ञविधान- 
चित्तः वित्ताचितश्च विषिधो्यमव्रत्तियोगाच्छल्पादिकमं- 
कुररो विविधोत्छवाठयः ॥ ११० ॥ संगीतनर्तनकुत्‌हर- 
हास्यः काटक्रमत्वमतिपद्विनयोपरुन्धिः । आचार्य- 
सजनमतत्वमथो नवात्रसद्धाण्डभूषणग्रहादिविनिभिततम्‌ 
॥ १११ ॥ पुंसां कर्वतनयादिसुखोपरुन्धिः पके बुधस्य 
कंफपित्तसमीरपीडा । हानिर्धनस्य॒सुधियाऽतर बखवरतवं 
रधं विचिन्त्य सद्सत्फरमेव वाच्यम्‌ ॥ ११२ ॥ 
उत्तमवटी इुधकी दशमे विवा ज्ञान, प्ामध्यता, कषिकरमेसे युक्त 
हेता ३ । धम॑ङूत्य ओर अनेक यज्ञ करनेमे मन॒ रहता है । अनेकं भकार 
उदयम्‌ वृ्तियोगसे धनयुक्त होता है । शिल्पादि कामे चतुर भौर अनेक 
उत्सवे यक्त होता रै ॥ ११० ॥ मध्यवी डुधकी दशम गीत, नृत्य, 
चेल, हसी, खुशी आदिमे समय बीतता । उत्तम विनय भिता है, 
आचायंता, सजननोमें संमत होता रै, उत्तम ( भांड ) वासन, भूषण, घर 
आदिका बनाना हता है ॥३१३॥ हीनवरी बुधकी दशमे मदुरष्योको खी 
पुत्रादि सुख भिरे है तथा कफ, वात, पित्तकी पीडा, धनकी हानि होती 
है, बुदधिमानूको बरावछ देखके शुभाशुम फ कहना चाहिये ॥ ११२ ॥ 
मेषस्थितस्येन्दुसुतस्य पके धीमान्छुभांगः परभाम्यनिषठः। 
दयुतातरतस्तेयदारत्वयुक्तो भवेत्स सोजन्यधनेन दीनः ॥ ११३ ॥ 
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वृष्स्थितस्येन्दुसुतस्य पाके मातुस्त्वनिष्रश्च धनी यञ्च 
गुणान्वितः स्यान्मनः कर्वात्मजादिर्चिता गरखार्तियक्तः ॥११४ 
नुयुग्मसस्थस्य बुधस्य पके त्वनेककमाभिरतोऽतिनत्पः। 
घ्ीपुव्मिघादिश्ुलोपपन्नो नरो भवेन्मातृश्ुखेन हीनः ॥ ३१९ । 
कुरीरसंस्थस्य बुधस्य पके मित्रे सत्काव्यकखाजताथः। 
विदेशवासी व्यवसाययुक्तेः सोख्यात्पको बन्धुजनेर्विरोधी ॥ ३१६ ॥ 
हरिस्थितस्येन्दुसुतस्य पाके पुसां भवेज्ज्ञानयरोथनाराः। 
स्वबन्धुमिवात्मजकामिनीभिः सोख्याल्पता सन्मतिदीनता २११७ 
मेषत बुधकी दशमं मदुष्य ॒बुद्धिमाच्‌ सदर अंगवाला तथा प्राये 
भाग्यके भरोसेपर रहनेवाा, जज, ब्रूठ, चोरी, ठगीसे यक्त ओर सम्ननता 
एवं धनसे हीन रवै ॥ ३१३ ॥ वृषगत बुधकी दशाम माताकी बुरह करे, 
धनवान्‌, यशस्वी, यणयुक्त, खी पुत्रादि चिता, विषकी पीडासे युक्त हेष 
॥ ११४ ॥ भिथुनगत उधकी दशाम अनेकं कामम तत्पर रहे, बहुत बोले, 
सी पुत्र मित्रादियोका सुख मिषे तथा मचष्य मातृसुखेसे हीन होवे ॥११५॥ 
ककेटगत ठुधकी दशामें मित्रम तथा उत्तम काव्यकलासे धन कमपि, विदे- 
शमे रहे, व्यापारी होपै, सुख अल्प मिरे, वैधुननेसि विरोधी हषै॥११६॥ 
सिंहगत उुधकी दामे पुरुषके ज्ञान, यश, धनका नाश, अपने बधु, मित्र, 
युत शीसे शुख अल्प ओर इद्धि हीनता होवे ॥ ११७ ॥ 
सुङ्िपिरुखनकाव्यकरखंतरं प्रञुरुते बहुबेभवयुङ्‌ नरम्‌ । 
वैनयनीतिपरं जितवेरिणं बुधदश्चा निजतुंगगतस्य च 
॥ ११८ ॥ मूरजिकोणस्य च सोम्यपाके विदेशयानाचरतो 
विधिज्ञः पराक्रमेणाप्तथनो नरः स्यातक्षमान्िितः ख्यातय॒णे 
प्रपूणः ॥ ११९ ॥ उच्चतिकोणांशपरिच्य॒तस्य ज्ञपाककारे 
पञ्चुसोख्यरानिः। कसिप्रसंगो विकरुत्वमगे स्वबेधुवेरं च 
भपेत्नराणाम्‌ ॥१२०॥ जुकोपयातस्य बुधस्य पके क्षणेक्षणे 
शंतमतिः प्रचडः। रिल्पादिकमंण्यतिनेपुणः स्याद्राणि 












॥) 


( १९६ ) शम्भुहोराप्रकाशः । 


ज्यतोऽर्थः पृश्ुना वियुक्तः ॥१२१॥ कीटस्थितस्येन्दसुतस्य 
पके प्रष्यांगनासक्तिपरोऽल्पतुष्ठः । नरः सदाचारविवनितः 
स्याद्रययेन युक्तः स्वजनेर्वियुक्तः ॥ १२२॥ चापोपयातस्य 
बुधस्य पके मंत्री च नामद्रययुडमनुष्यः। क्रुषिश्षियायाः 
पमि वित्तयुक्तो नितान्तं वहुनायकः स्यात्‌ ॥ १२३॥ 
बुधस्य नकोपगतस्य प्के ऋणोपडन्धिमंतिवेपरीत्यम्‌ । 
नीचे सख्यं कपटत्वसुचेबहाटनं स्यान्मयुजस्य नूनम्‌॥१२४॥ 
उगत डुधकी दशा मदुष्योको उत्तम्‌ ठिपी ठेखनः, काव्यकलासे युक्त, 
बहुत श्वययुक्तः नम्रता; नीति तत्परता युक्त ओर शत्रु जीतनेवाला करती 
है ॥ ११८ ॥ मूटन्रिकोणगत इधदशामें विदेशगमनमे ततर, विपि जानने- 
वाटा, पराक्रमसे धनवान्‌, क्षमायुक्त, ख्यात युणोसे पूणं करती ३।११९॥ 
उर्चांशके चिकोणांशकपे उतरे बधकी दशाम पशु सुखकी हानि, कटहका 
परसग, अंगम विकठता, अपने बंधुजनो मदष्योका वैर होता है ॥१२०॥ 
तुलागत दुधकी दशाम क्षणम शान्त स्वमाव, क्षणमें भर्चड इद्धि हवै, शित्प 
आदि कमम अतिनिपुण हवै, व्यापारसे धन मिक, प्शुसे वियुक्त रह 
॥१२१॥ वृधिके गत बुध दशमं दूती, दासी आदिमे आसक्तं रहे, थोडमें 
प्रसन्न होजापे, सदाचारमे रहित, व्यययुक्त रहे ओर मनुष्य अपने मनष्योप 
भी जदा रहे ॥१२२॥ धनगत इुधदशमें मृदुष्य मृती हो, एक नाम पहिला 
दूसरा नाम उपाधिका पावे, कषिकमे तथा पशुभि युक्त, सर्वदा बहूतोका 
अधिपति हषे ॥ १२२ ॥ मकरगतडुधकी दशाम कजं मिले, बुद्धि विपरीत 
होभावे, नीचजनोसे मिषता हवै, बेदी कपटता आवै भौर मलुष्यको 
निश्वय बहुत फिरना पडे ॥ १२४॥ 
चान्रदेजञायां कृड्डास्थितस्य तेजोविदहीनो व्यसनाुस्क्ः। 
स्वर्वधुपीडापरिपीडितात्मा विदेश्चयानायुरतोऽतिनिःस्वः 
॥१२५॥ बुधस्य नीचोपगतस्य पके विदेरागः सच्युणेर्ष- 
हीनः। छरोऽतिनिःस्वोऽन्यगृहाभितः स्यात्नरो भवेद्रधुनने- 
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विहीनः॥१२३॥ नीचाधरिवृत्तस्य बुधस्य पाकं विषामिरच्चच 
चतुष्पदाः प्रपीडितः स्यान्मचुनो नितान्तं नित्य कमा 
भिरतोऽत्पतष्टः ॥ १२७ ॥ अस्तोपयातस्य बुधस्य पाक 
हित्वा निजक्षं मञुनोऽतिदुःखा । काक्षामयायेः पारपाडत 
स्यात्षमाचितो वे द्रविणेन दीनः॥ ३२८) वगोत्तमस्थं हिम- 
हेमपुर श॒भाद्चभेयुक्तनिरीक्षिते च । दृश्ाफट मध्यममेव 
तञ सर्वच सोम्यस्य दश्चा विमिश्रा३२९।स्वक्षादिसंस्थस्य 
च॒ टथ्रवधुकमोपयातस्य दशा बुधस्य । ज्ञानं धनं स्वीय- 
कृरखाधिकत्वं करेति सोख्यं नतु मानवानाम्‌ ॥ १३० ॥ 
कुम्भगत बुधदशामें तेजरहित, व्यस्षनोमं तत्र, बंधुपीडासे पीडित शरीर) 


दिदेश जनमे तस्र भोर अतिनिधेन रहे ॥ ३२५ ॥ नीच १२ गत बुध्‌- 


दशामें विदेशवासी, सख ओर यणो हीन, ङ्श शरीर, अतिनिधंन, प्राये 
घरमे निवासी तथा मयुष्य वंध्ुजनोसि हीन रहै ॥ १२६ ॥ प्रम नीचांश 
कसे निघ्ुत् हये बुधकी दशामें विष अधि शक्च तथा चपायो आदिते पाडत, 
नित्य कुकमेमिं तसर ओर थोडमं संत॒ष्ट रहे ॥ १२७ ॥ अपनो रासे 
अन्य राशियोमिं अस्तंगत उुधकी दशामें मदष्य अतिद्ुःखी खासी आदि 
रोगोसे पीडित भरमयुक्त ओर धनहीन रहै ॥ १२८ ॥ वमात्तमगत इष्‌ शुभः 

पमे युत इट होवे तो उसकी दशाका फ मध्यम्‌ होता है, विशेषतः बधक 
दृशाही मिभित फ देती है ॥ ३२९ ॥ स्वराशि आदिका इध यदि १। 
४।१० भावम होवेतो उसकी दशा ज्ञान धन अपनी कटाकी अधिकता 
ओर मनुष्योको निश्वय सुख करती हं ॥ १३० ॥ 

अथ यारुदशाफटम्‌ । 

वृ्ारपून्यस्य दश्चाप्रवश्चं सदमशाल्लादुरता विनतिः। 
भूपप्रसादाप्तमनोरथाप्तः सत्कमयज्ञाभिरुचिःसुरीरः॥ १२१ ॥ 
द्व दनाचाञ्रुतासमता मधानवताऽत्यतवनः प्रप्ूणः 


सुवणरत्नाम्बरवादनायेः कट्चपु्रादिसुखेः समेतः ॥१३२॥ 


तन 


(१९८) शम्भुहोराप्रकाशः । 
सत्सृगयुक्‌ स्वं 





यङ्कठे वरिषठोऽत्यर्थं नरः स्वयुणान्ितः स्यात्‌ । 
ए्मोद्रण्ीदगखमयायेः प्रषीडितथिन्त्यमिदं विर्द्धात्‌ ॥ १३३ ॥ 
गुरुकौ दशमे सद्धमं सच्छास्ोमें तत्पर, नर, राजपरसादसे मनोरथ प्राप्त, 
सुकमं, यज्ञ आमं रुषि, संदर शीढ होवे ॥ १३१ ॥ देव बाह्मण पूजन, 
भशुतासे यक्त, उुद्धियक्त) अत्यंत धने पूण रहै । सुवर्णं, रत्र, वच्च, वाहन 
आदि, ची पुत्रादि सुखोमे युक्त रहै ॥ १३२॥ सत्संगसे युक्त, भपने कुटम 
भेह तथा मदुष्य अत्यन्त सुख णमे युक्तं होवे । इतने फक शुम भाव 


6 क भश कष च्‌ । 


राश्यादियोके है, विरुद स्थानादि हेव तो यल्मरोग, पीहा, कैठरोग 
आदिय पीडित रहे ॥ ३३३॥ 
मेषोपयात्तस्य सुराचितस्य पके नराणां बहूनायकत्वम्‌ । 
ज्ञानोदयं स्याचरपतेधनं च श्रीपएु्रमिघादिषुखोपटभ्धिः 
॥ १३४ ॥ पके गुरोस्ताबुरिसंस्थितस्य दःखेच रोगैः परि 
पीडितः स्यात्‌ । विदेशवासी विणेन दीनो इतोत्सवः साहस्त- 
युडवुष्यः॥१३५॥ जीवस्य युग्मोपगतस्य पके मातुस्त्वनिषो 
निजगोयवगे । भवेद्विरोधी वनिताविवादात्संतप्रचित्तो मनो 
ऽस्पविनत्तः ॥ १२६ ॥ उच्ोपयातस्य यरोर्दशायां राज्योप- 
ठन्धिहुवेभवं च । विशिष्ठनाग्ना प्रथितत्वसुतेभवेन्नराणां 
नृपते सख्यम्‌ ॥ १३७ ॥ 
मेषगत युरुकी दशामे मदुष्योको बहुत मद्योमं शेष्ठता ( अफ्स्री ) 
मिती हे । ज्ञानका उदय, राजासे धन, खी, पुत्र, मित्र आदियोका सुख 
भिरता है ॥ १३४ ॥ बृषगत शुरुकी दशमे दुःख तथा रोगोसे भी पीडित, 
विदेशमें निवासी, धनसे हीन, मंगर उत्सवे हीन भौर साहसमे युक्त होता 
है॥ ३३ ५।॥ मिथुनगत यरुकी दशामें माताकी उुराई करनेवाला, भपने 


जात भामे विरोधी, स्ीविदादसे संतप चित्त ओर अत्म धन हेत ॥१३६॥ 


उच्च ४ गत रुरुदशामें राज्य छाम, बहुत रेष्पयं, विशेष नामकरके प्रसिद्धि, 
राजा भेश्री होती है ॥ १३७ ॥ 
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उचच्युतस्यामरपूजितस्य पाके नरः स्यातिवमातृदुःसं 
प्रागनितद्रव्यचयक्षयेन तप्तो नितान्तं व्यप्षनाभिभरूत 
१३८ ॥ कृण्ठीरवस्थस्य युरोदश्ायां भूपाप्तमानो म॒नो 
वदान्यः कट्चपु्ाच॒नजातदहषोऽत्यथं मबुष्यां दविणेन 
युक्तः ॥ १३९ ॥ पाथोनसंस्थस्य गुरोदशायां भूपार्दार 
श्रयतो धनाप्तिः । श्युद्रादिनीवेः कर्ट्प्रसंगो नूनं भवेस्सं- 
मणं च पंसाम्‌ ॥ ३४० ॥ तुराधितस्यामरपूज्यपाके 
दुष्व्रणात्तः सुतदाररा्चः । मन्दोस्सवः स्या्ममितान्नभाक्ता 
किविकदीनो मल॒नोऽरिदई॑ता ॥१४१॥ कौप्यंस्थदंभोखिगृदी- 
ज्यपाके प्रज्ञः समथो धिषणावेरण्यः। नरः सुतोत्साहयुतोः 
ऽतरृणी स्याद्रोगाभिभूतो नियमेन हीनः ॥ १४२॥ प्राग्दि- 
गेषु धचुषः स्थितगीष्पतेभ मूरुतिकोणभवने च भवेदशा- 
याम्‌ । मेजी पुमान्‌ मतिवरस्त्वथ मांडरीकः पितरादिक- 
स्वयुवतीवचनानुरक्तः ॥ १४३ ॥ दिगेराकेभ्यः परतश्च 
चापस्थितस्य वाचस्पतिपाकवेशे । यज्ञादिपिद्धिं कृषिगो- 
धनानि सुखं प्रवाप्ाहभते मनुष्यः ॥ १४९ ॥ 
उसे उतर रुकी दशाम माता पिताको दुःख, परिटे कमाये धनके क्षयसे 
मनुष्य निस्य सेतप्त रहै, व्यसनोसे दवा रहे ॥ ३३८ ॥ सिंहगत खरूदशामं 
मनुष्यको राजते मान, स्री, पुत्र, भाश्योक। इषं होता है । धनयुक्त, तथा 
(दाता) सुह्षभे मांगो ठेस कहनेवाा होता ह ॥ ३३९ ॥ कन्यागते यरुदशाभे 
राजाकी रानीके आश्रयसे धनभापति, शूद्र आदि नीचोँसे कटहकी चचौ ओर 
पुरुषोको भमणमी होता है ॥१४० ॥ तुखागत यर्दशमें खोटे फोडभोसे 
पीडितः पुत्र स्वीका शत्रु, उत्सवहीनता, मित भोजन करनेवाला, विविक- 
रहित तथा मनुष्य शत्रु मारनेवाला होता है ॥ १४१ ॥ वृभिकगत इन्द्‌ 
पूज्यकी दशाम भराज्न, सामथ्यवाला बुद्धिभेष्ठ, पुत्रके उत्साहयुक तथा मनुष्य 
कजे रहित, रोग्वाटा ओर नियमसे हीन होता है ॥ १४२ ॥ नके 
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भथम दशाम गतं रुरु यदि तरिकोणगतभी हो तो सेनापति, मवी. 
शरष्ठबुदधि अथवा कुछ भ्रामोका राजा, पिता आदिके तथा श्रीके वचनेमें 
तत्पर रहै ॥ ३४३ ॥ धनफे ३० अंशके ऊपर गत रश्दशामे यन्न आरि 
योकी सिदि, खेती, गो, धन ओर परदेशवासमे मदष्य धनपाता है॥१४४॥ 
नके च नीचां्गतस्य पके बृहस्पतेवे परकार्यकर्ता । भवे- 
तरो जाटरकणय्यामयी विरोषान्मतिषित्तरीनः ॥ १४५ ॥ 
गुरोदंशा नीचख्वच्युतस्य इ्ात्रिषादातङृषितोपरभ्धिम्‌ ¦ 
स्ववाक्यदोषाननर्वंचनाद्वा वथा कटि वै पिञ्चनतसुखेः 
॥ १७६ ॥ द्रा शुरो इम्भपरस्थितस्य सडदिविद्याचुसतं 
कृखाज्ञम्‌ । कर्वित्तादिसुखोपछङभ्ि करोति म्यं नृप- 
न्धमानम्‌ ॥ १४७ ॥ मीनस्थितस्याभरपून्यपाके कर 
धिकः स्यान्मयनोऽतिधीमान्‌ । विधापरसंगाप्तथनो विनीतो 
विापिनीपरिमभरः हषः ॥ १४८॥ वर्गोत्तम शस्थितजीष- 
पाके रोकेऽतिपरन्यः सुतदारसोख्यः । अत्यर्थ्म्पत्तियुतः 
सदो भवेद्विनीता मजः कशांगः ॥ १४९॥ मूटाभित- 
स्यामरपून्यपके भवेत्नराणां च सुखासुखत्वम्‌ । नीचा 
भांरोषु च वित्तदारपरिक्षयं चामयपीडितं च ॥ १५० ॥ 
मकरके नीरचांशक गत युरुकी दशामें परय काम करनेवाला मनुष्य 
होवे उदर, कान, रद्यस्थानमें रोगी हेव, विशेषतः ङे एषं धने हीन 
होवे, ॥ १४५ ॥ नी चांशकसे उतरे मकरके युरुदशामे निषादसे ऊषिसि 
लाम करता है । अपने वचनके दोषंसे अथवा किसी मदुष्येके ठगने व्यं 
कलह भर बडी पिशुनता ( दुजैनता ) हवै ॥ १४६ ॥ ईुमगत य॒रुकी 
दशा मदुष्यको इद्धि विपि युक, कठा जाननेवाटा, स्री धन आदिके सुख 
युक्त ओर राजासे मान परापत करती है ॥ १४७॥ मीनगतयसकी दशमे 
मलुष्य कठामे अधिक उुद्धिमान्‌, विया प्रसगे पराप्त धनव।छा. नम्र, ब्रीके 
पूरा प्रमे युक्त, हषेसहित होता है ।॥। १४८ ॥ वर्गोततमांश गत युरूदशामें 
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ठोकमे अतिपूजनीय, पुर घ्री सुख अति सपत्िसे युक्त, सहर्ष, नम्र ओर 
कशागवाढाभी मदष्य होता ३ ॥ ३४९ ॥ अस्तेमत युरुकी दशामें 
मवुष्योको सुख तथा दुःखभी होते है, नीच शत्रु अंशकगत युरुकी दशामे 
धन्‌ चीका क्षय तथा रोगपीड मी होती है ॥ ३५० ॥ 
अथ शुक्रदशाफटम्‌ । 
स्यात्पाके भयुजस्य रत्रयुवतीषदलखभूषागमः सम्मानं विविधं 
जनेषु मद्नस्याप्युद्रमत्वं वरणम्‌ । गीते नतेनवायकेऽपि- 
कृर्चिः सच्छीरुशाख्रादिकि दूने साधुजने मतिश्च नितरां 
सद्विक्ये वा करये ॥ १५३ ॥ पूर्वोपाजितवित्तरन्धिरतुखा 
गोवाहनेभ्यः सुखं पुत्रेभ्यश्च कटिः रे चपर्ता स्थाना- 
द्रवेतरिश्वयात्‌ । वेकस्य पथनात्कफात्रिजतनो चिन्तादितपं 
मनो वैरं नीचजनैः फर समुदितं सामान्यमेतद्‌ भृगोः ॥१५२ ॥ 
उत्तम वटी शुककी दशमे रल, सी, उत्तम वच्च, भूषण मिरे, मव॒ष्ोमें 
अनेक प्रकार सम्मान मि तथा मलुरष्योको कामेदेवका उदय हेव, मायन्‌ 
नाच बाजेमे रुचि हेय, उत्तम शील ( स्वभाव ) शाच्नादिमे साधुजनमें ओर 
दानमे व्यापासमें अच्छी मति हेवै ॥ ३५१ ॥ मध्यवछी शुक्रकी दशमे 
पहिले कमाये धनकौ अगणित प्राप्ति, गौ एवं वाहनोसे सुखः एते सुख, 
कलमे कल्ह्‌, स्थाने चाटन निश्चय हते । हीनवटी शुक्रदशामें अपने 
शरीरम वा कफसे विकलता हवै, चिन्ता आदिते मन संतप्त रहै, नीच 
जनेति पैर होवे इतने शुक्रे सामान्य फल ह ॥ १५२ ॥ 
ठोटं मनः संभ्रमणं विरोषादुद्रेगता स्यु्यसनानि पुंसाम्‌ । 
छीषित्तसौख्यापचयत्वसुेमेषोपयातस्य भगोदंशायाम्‌ ॥ १५३ ॥ 
पके वृषस्थस्य भृगोः सुतस्य सच्छाक्चदानायुरतो विनीतः 
करुषिक्रियापत्पश्चसौख्यगुक्तः कन्याप्रनः स्यान्मूनुजो धनाठयः१५४ 
भृगुसुतस्य दशा मिथुनस्थितेर्विषिधकाग्यकलोत्सवयुङ्नरम्‌ । 
प्रमविस्मयहास्यकथांतरं धनचयं परदेशगमोत्सुकम्‌ ॥ १५५ ॥ 
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ककेगामिभूयनस्य दश्चायां स्वीयकार्यकुशखोऽतिङृतज्ञः । 
यमाद्रविणश्रुषणङारी स्यात्नरो हि बनितान्तरवित्तः ॥ १५६ ॥ 
पिहोपयातस्य भृगोायां भा्यापवित्तोऽन्यधनोपनीषी । 
नरो हि पश्ादिगणान्वितः स्यात्पुाऽस्प्षोख्यो धिषणादरेण्यः१९७ 
कन्याप्रितस्योडनसो द्ञायां भगोत्सवो वित्तसुखेन दीनः। 
विदेशवासी चपलो नरः स्याच्यक्तः स्वदारात्मनवंघुवर्भैः ॥१५८ ॥ 
भेष्गत शुक्रदशामें पुरुषोको मनकी चचटता, विदेश भमण, विशेषतः 
उद्गता ओर व्यस्नन हरै । श्री, धन, सुखकी हानि विशेष हेरे ॥ १५३॥ 
वृषगत शुक्रदशामें मदष्य उत्तम शास्म, दानमे तत्पर रहे, नम्र हेत, रुषि- 
कमे, उत्तम पशुके सुखसे युक्त, कन्या संतानवान्‌ ओर धनवान्‌ दहोवै॥ १५४॥ 
मिथुनगत शुक्रद्शामें अनेक प्रकारकी काव्यकटाके उत्सवो युक्त, प्रम्‌ 
आश्वयेननक, हसी कथां तरयुक्त, धनपरृहयुक्त ओर मठुष्यको परदेश गमनमे 
उदयत करती ह ॥१५५॥ ककैगत शुकदशामें अपने कायम अभिज्ञ, अति- 
छतज्ञ, उद्यमसे धन मूषणवान्‌ ओर अन्य चियोमें मन लगनेवाटा मदष्य 
होवे ॥ १५६ ॥ सिंहगत शुकदशमें श्वस धन पतै, पराये धनसे आजीवन 
करे, पशु आदिकं समूहसे युक्त, पुत्रसे अल्पसौख्य ओर उुदधिथष्ठ मुष्‌ 
होवे ॥१५७॥ कन्यागत शुक्रदशामे उत्सवरहित, धनसुख करके हीन, प्रदेश- 
वासी, चपट ओर अपनी सी, पुत्र, बन्धुवेसे मदष्य त्यागा रहै ॥१५८॥ 


कृन्यानवांशास्थतभागेवस्य पाके नृपात्तस्करतोऽर्थहानिः। 
वृथाऽटनं नीचजनेश्च सख्यं भिक्षाटनं वा नच मानवानाम्‌ 
॥ १८९९ ॥ स्वक्ष त्रिकोणे भूयनस्य पके विरिष्नाम्ना 
प्रथितो नरः स्यात्‌ । इषिश्ियाप्तत्यसुधान्यवित्तेयुक्तोः 
ऽथवा ज्ञातिजनेधनाढयः ॥ १६० ॥ कीटोपयातस्य भृगो 
दशायां सदाटनो वै स नरः प्रतापी । परस्य कृ निरतो- 
ऽनृणी स्या्छेशासुरक्तः कयवित्तयुक्तः ॥ १६१॥ दारारान- 
स्थस्य भृगोदशचार्यां नरो भवेत्काव्यकलप्रवीणः । ङ्शा- 
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ऽन्वितः शाचजनेषिरेषान्तरपाततमानः सुतद्‌रतुष्टः॥ १६२ 
छुकरस्य नक्रपगतस्य पाक इुख्ारतः इरपरः बाहष्णु 
कुट्म्बचिन्तासहितोऽरिहन्ता नरे भवेद्रातकफार्वियुक्त 
। १६२ ॥ कवद्चायां कख्रस्थितस्य नर ङक माासर्त 
करीरः । त्रतोपहन्ता ग्यस्ननामिभूतो रोगार्दितः स्यादनृतो- 
कतियुक्तः ॥ १६४ ॥ भृगोदंशायां शफरस्थितस्य ज्ञानी 
नरनद्रततघनः प्रधानः । कषाक्रयावत्तवरक्षयुक्छा नर 
भ्वद्र्धरः समथः ॥ ३६५ ॥ वगत्तिमं उषगतस्य भगा 
द्राया मत्त्षः स्वनाम्रगुणदास्यवनापपन्नः । नरदकाय 
कृरणेऽतिक्तप्रयत्नो नूनं भवेत्कफसमीरविनिभितात्मा 
॥१९६६॥ स्वोञ्चस्थिती भ्र गुसुतस्तदचुक्ममा वा खमऽपनबा 
न सहितो न च पापटष्ठः । स्थानान्नृपारपिषये बहुरत्न- 
पूणाधामाकचश्चाट्नयना निजवृदनाथः ॥ १६७ ॥ 
केन्यानवांशमे स्थित शुक्रदशामें राजासे चोरसे धनहानि; व्यथं भमण, 
नीच जने मेत्री वा मलुष्पोको निय भीख मांगनी पडे ॥ १५९॥ त॒ठा- 
गते शुक्रदशामें मलुष्य विशेष नाम ( उपनाम ) से विख्यात होवे । कषिक्, 
स॒त्य, उत्तम अन्न, घनोंमे अथवा जात भाई्योमे धनाढय होते ॥ ३६० ॥ 
वृशिकस्थ शुकरथ्शामे सर्वत्र फिरता रहै, अत्यंत प्रतापी होवे ओर परकार्थमें 
तलर, भवरणी, कशे युक्त तथा खरीदसे, पनयुक्त होवे ॥१६१॥ धनमत 
शुक्रदशामें मद्य काव्यकटामें प्रवीण, शत्रुननसे विशेष डेशय॒क्त रहै, राजाभे 
मान मिटे, स्री पुरस भसन्न रहे ॥ १६२ ॥ मकरगत शुक्रदशमे दृष्ट घीमें 
आसक्त, ढवेशमे तत्पर ( सहनेवाडा )., ङटैबकी विताय, शनुहेता भौर 
वात कफकी बाधायुक्त रहै ॥ १६३ ॥ कुंमगत शुक्रदशामे ककममिं ततर, 
ुष्टस्वभाव, नियम तोडनेवाला, व्यसनोसे वाया रहै, रोगसे पीडित रहै, अ 
बोले ॥ १६४ ॥ मीनगत शुक्रदशा ज्ञानी होवे, राजासे धन मिरे, प्रान्‌ 
होवे, कषिकमे, धन, विलासयुक्त रहे तथा मचुष्य अपने शको बटनेवाखा 
समथ होवे ॥१६५॥मीन मीनांशकगत शुकरदशामं मदष्य अपने नाम, खण. 
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प्राकम, धने युक्त रहे । जलसंवधी काम्‌ करनेमें बडा प्रयलवान्‌ हत 
तथा कफ, वायुपे निश्वय रहित हवै ॥ १६६ ॥ शुक्र अपने उद्ये ठ 
दशम, ठलाममेसे किसी पाप योग इष्टि रहित होवे तो उसकी दशमं रानके 
राज्यम अधिकारी स्थान पवि, बहते रत्ने प्रण रह, बुद्धिमान्‌, पिशाट 
नेज, अपने वशम शरेष्ठ हवि ॥ १६७ ॥ 


अथ शनिदशाफटम्‌ | 


स्यात्पाक नाटनासजस्य मडुज नामास्रतापाऽचविका चून 
ग्रामपुरधिकारसहितो देवद्विजाचारतः । सृद्धेमांबखानि- 
ठु जरसः सद्वाहनः सयुताऽत्यत कव्यकरकलप्ङ्कशखः 
पच्छारुकात्याधकः ॥ १६८ ॥ प्राक्स्थानागमाल्ययुर्‌ 
कुखवराऽत्यत्‌ नातः पुमान्‌ श्रदवामरगहतत्फटमद सामा 
न्यतः कोतितम्‌ । निद्राछस्यकफानिखष्णनश्नापंपीडित 
स्यात्तना कण्डूद्दुविचाचकादभिरथ व्द्धागनारखुङ्सिः३ ६९॥ 
उत्तम वलादि युक्त शनिकी दशामें मलुष्य धनवान्‌, परतापमे अधिक, 
ग्रामं नगरके अधिकार युक्त निश्चय हवे । देवता बाक्षणके पूननमें ततयर 
रहे, उत्तम सुवणे, वेच, पोडे, हाथी आदि वाहनमे युक्त, काव्यकलाभमें 
अत्यत चतुर्‌ भौर उत्तमं कीर्ति, उत्तम स्वमावमें अधिकं गणनामें युक्त 
हवे ॥ ३६८ ॥ मध्यवछीकी दशमे परिठे स्थानके आगमनम सुखयुक 
रहे । अपने कुटमे शरेष्ठ होवे, अत्येत नम्र वह मनुभ्य होवे । बाक्षण देवता- 
गारपे सामान्य फृट पवि अथात्‌ उनको सेवा करे परन्तु फट सामान्य्‌ 
मिटे । हीनवलाद्मित शनिदशमें निद्रा, आस्य, कफ, वायुरोग, पिच्तरोगसे 
पीडित शरीर तथा खुनटी, पामा, दाद, हैना आदिमे पीडित हवै ओर 
वृह श्रीम संगकी इच्छा र्खे ॥ १६९॥ इति शनिदशासामान्यफलम्‌ ॥ 
मेषस्थितस्याकेसुतस्य पके प्रवाप्शीटो मजः स्वतं्ः। 
स्यन्ममचमामयपीडितागरस्त्यक्तः स्वमात्रा निजवेधुवगेः॥ १७०॥ 
पाकं इानेनीचख्वोज्धितस्य निरयमः स्यात्पवनाप्तदुःखः। 
कलिग्रसंगान्मयुनोऽतिनिमसो विचर्धिकायामयतः कूरांगः॥१७१॥ 


रोकारङाहतः अ०१०। ( २०५ } 


पाके वषस्थस्य वरांशुघ्नोभूपारप्म्मानविराजमानः। 
रणाङ्गणप्राप्तयश्चोविशेषो मेधाऽच्ितो वषर्मसतो नर 
स्यात्‌ ॥ १७२ ॥ द्रन्द्रोपयातस्य शनेदशायां खतार्थभोगा 
ऽभिरतस्त्वश्चान्तः । ऋणाभिषातः परकायरक्तः च्चीयोरत 
स्यात्पुरुषो ऽतिनिःस्वः ॥ १७३ ॥ कर्काधिष्ूटस्य शने 
दृजञायां नरः स्वतमो धिषणारेण्यः। चिन्ताऽऽतुरो बा सुत- 
पधुहानः कणाक्षिपीडामयतः क्रशांगः ॥ १७९ ॥ पंचानन- 
स्थस्य रनेदशायां रोगादिबाधा बहुधा नराणाम्‌ । कलि 
कृर्तात्मनमधुवगेच्धतुष्पदेदसजनेरसोख्यम्‌ ॥ १७५ ॥ 
पाथोनसंस्थस्य रनेदंशायां भ्नीरगेहादिविधानाचेत्तः । 
विद्याप्र्गाप्तधनस्तथोज्चप्रदेशतः स्याहिनदेव भक्तः ॥१७६॥ 
पाके तरा्धितद्यनेगनवानिरतदहेमम्बरायभिगमः स्वङ्ख- 
ऽनुमानात्‌ । ख्यातं जनेषु विजयो बनिताविरम्‌ तौ ख्यं 


भवच्च विविध खदु मानवानाम्‌ ॥ १७७ ॥ 

पगत शनिकी दशाम मठुष्य भ्रवासमें रहे, स्वतंत्र हवै, मर्मस्थानमे तथा 
चमडेभें रोग रहनेभे अग पीडित रहै, अपनी माता तथा वंधुगणसे त्यक्त 
रहं ॥ १७० ॥ नीचांशकसे उतरे शनिकी दशामे निरुबमी, वायुपीडायुक्, 
कठहमरसेगसे अतिनिद्धेन ओर वमन दस्त आदि रोगसे शरीर कुश हे 
॥ १७१ ॥ वरषगत शनिकी दशाम राजसन्मानसे विराने, रणभूमिमे विशेष्‌ 
यश पै, बुद्धिमान्‌ तथा धमेमे ततर मलुष्य होवै ॥ १७२ ॥ मिथुनगरत 
शनिकी दशामे सुत धन भोगमं तत्पर रहे, शांत न होवे, कणत पीडित, पराया 
काम करनेवाा तथा श्चीमै चोरे पुरुष अतिनिद्धन होवे ॥ ३४३ ॥ 
ककेंगत शनिकी दशामें मदुष्य स्वतंत्र रहै, उदधि शठ हेत, विन्ता 
आतुर अथवा ु्रसे बांधवोसे हीन रंहे, कान नेत्रके रोगसे ङश अंग हेव 
॥ १७४ ॥ सिंहगत शनेकी दशामें मुरष्योको बहुधा रोग भदिकी पीडा 
होती है, सी, पुत्र, बंधुवगेमें कलहः चोपाया एवं दासजनसे दुःख 


(२०६) शम्भुहोराप्रकाशः । 


मिे॥१७५. ॥ कन्यागत शनिकी दशाम भूमि, जलाशय, मकान बनानेमे 
चित्त रहे । वियापरसंगते तथा ऊचे स्थानसे धन प्रवे, देव बाह्णोका भक्त 
होवे ॥ १७६ ॥ तुरागत शनिकी दशम हाथी, घोडे, रत्र, सुवण, वध्रोकी 
भाषि कुटानुरूप होवे । मदष्येमिं विख्याति, विजय, श्रीवास ओर्‌ अनेक 
प्रकारके सुख मदष्योको मिते हं ॥ ३७७ ॥ 
कोष्योपयातस्य शनेदंशायां व्रथाऽटनः साहसकर्मयुक्तः । 
द्याविहीनः कुपणोऽनृतश नीचाङयातः परजीवनः स्यात्‌ 
॥ १७८ ॥ शराप्तनस्थस्य शनेदसायां नरेनद्रमंथी चतुर 
युक्तः कान्तासुतानन्दभरो नरः स्यद्र्णागणप्राप्तयश्चाव्रेण्य 
॥ १७९ ॥ नक्रोपयातस्य शनेदशायां ्रमाप्तवित्तं सुभगत्व- 
मुः । वृद्धां गनाङ्ागजनेः पससित्वं विधारषातेन धनच्यु 
तिवां ॥ १८० ॥ इनेदेशायां कङ्रास्थित्स्य महत्पतिष 
स्वङुे वरिष्ठः । कृषिक्षियापु्रधनादियुक्तो नरो भवेत्छवै- 
सुखैः प्रपूणः ॥ ३८१ ॥ मीनस्थितस्यार्कसुतस्य पके 
अणीपुरमामङ्ताधिकारः । भवेत्वराणां दविणांगनाभ्य 
सुखं तथोत्साहविनीतता च ॥ १८२ ॥ तुल्यं व्ययायं प्रक 
रोति गूढः शानिः स्वपाके रणभंगुरं च । संतोषकीर्थां वियुतं 
मनुष्यं ङरोरनेकेः परितप्तचित्तम्‌ ॥ १८३ ॥ नवांशराक्ि- 
करममेवयुक्त तयोनिरक्तं बख्वत्तरं च। अतेव राश्यंशकवीर्य- 
सम्य समानरूपं प्रवद्द्यथावत्‌ ॥ १८४ ॥ एवं य्रहाणां 
विषिधेः प्रकारेदशाफटान्यन्नयुैरितानि । ज्ञाता नराणां 
परकृतिस्वभावं समादिशत्तस्य समानरूपम्‌ ॥ १८५ ॥ 
वृशिकगत शनिकी दशमे व्यथे भषण, साहसी काम, दयाहीनता, कपणता, 
अह बोटना) नीचस्तगति, प्रा्नादिे भाजीवन होते है ॥ १७८ ॥ धनगत, 
शनिकी दशामें मनुष्य राजर्मत्री होवे । पशु दाहुन य॒त, स्र पुत्रके आर्नदमे 
परिपूणे, रणभू्िमे यश भाषि भौर भ्रष्टता भिठे ॥ १७९ ॥ मकर गत 


भाषादीकासहितः अ० १०। (२०७ ) 


श्निकी दशमे कष्टसे धन्‌ भ्रापि, बडा देये, वृ चरी तथा नपुंसक मनुष्येसि 
मिता अथवा विश्वासतधातसे धनहानिं हवे ॥ १८० ॥ कुभगत शनिकी 
दशामें मचुष्य बडी प्रतिष्ठावाछा, अपने कुमे भेष्ठ, कषिकमे, पुत्र, धन 
आदिमे युक्त, समस्त पुखोसे पूणे होता है ॥१८१॥ मीनगत शनिकी दशामें 
नगर, ग्राम, सीमाका अधिकार मिरे, सियो धनागम हवै, सुख मिटे तथा 
उत्साह ओर नम्रता हदे ॥ १८२ ॥ अस्तंगत शनिकी दशमे आमद खै 
बराबर, रणमें भरता, संतोष एवं कीर्तिसे यक्त, अनेके हशोसे संतप्त चित्त 
करता है ॥१८३॥ यह दशाफल नवांश ओर राथिकमसे कहा है, इन राशि- 
न॒वांशकोमेसे जो विशेष बछ्वान्‌ हो उसका फ विशेष होता है, दोनोंका 
वर स्मान होने समान फल कहना ॥ ३८४ ॥ इस्‌ प्रकार ध्रहोके अनेकं 
भकार दशाफल जह्याके कहे हुए जानने, उसमें मलष्योका स्वभाष प्रकत, 


जाति, कुठ, देशादि स्वबुद्धि विचारके यथावत्‌ फल कहना ॥ १८५ ॥ 
लयदशाफृटम्‌ । 

तनोदृशा स्याधिखवृक्रमेण चरे श्चभा मध्यफठाऽधमा च । 

कृष्टा शयुभा मव्यफर स्थिरे च व्येगेऽधमा मध्यफरोत्तमा च॥१८९& 

सुभमष्याधमकान्यथो फखानि ख्यस्य दशोदितानि तानि ¦ 

कृट्प्यानीई्‌ तथा बखान्मानाछ्यस्यापिपतेस्तु बुद्धिमद्धिः॥१८७॥ 
लरदशाका फठ कहते है कि-चर क हो तो प्रथम्‌ देष्काणमें शुभ, 

दूसरेमे मध्यम, तीसरेमं अधम । स्थिर टथभें परथमम कष्ट, दृस्रेमे शम, 

तीरम मध्यम । दिस्वभावमें भथममें कष्ट, दूसरेभं मध्यम, तीस॒रेभे उत्तम 

फल देती है ॥ १८६ ॥ यहं इदधिमानेनि रेशके बलादुस्ार शुभ, मध्यम्‌ 

ओर अधम्‌ फट ररेशके सदश ल्रदशामेभी कहने ॥ १८७ ॥ 


अथाष्टकवगेदशायामतदेशाकम्‌ः । 


एकऽ तयश वै भिकोगे ८०११५ र्ध धुस्थयोश्च । 
यूने ऽद्र्येशं पाचयत्येव खेर द्रयाद्यो यो बडी सः ॥१८८॥ 


(२०८ शम्धुरोराप्रकाशः। 


दशापतिके साथ जो प्रह हो वह्‌ अेका पाचकं होवा है उक्षे भिकोण- 
गत तीसरे भागका, ४ । ८ भाववाला चीथाईका; सप्तमगत प्रहु सपमांशका 
पाचक होता है । यदि एक स्थानम दो आदि प्रह होवें तो जो उनमेमे वल- 
वाच्‌ है वही पाचक होता है समी नही होते । इसका विस्तार समच्छेदकरमे 
प्हिटे खुरमषा छख ह ॥ १८८ ॥ 


सिदह्‌प्रेणाऽन्वत चद्रख्य प्राक्छस्थानष्वन्यखय न्‌ च्वच्‌ 
हता राहुः सोरित॒ल्यं फं तद्वाच्यं नूनं तत्र चतदंशायाम्‌ 
॥१८९॥ अंतद॑ञ्चाषिभागे तु खीन्द्रो राना षह । यमतुल्य- 
फं ज्ेयं नेवान्येषां कचिजगुः॥१९०॥ अकै न्दुपृथ्वीतनया- 
ऽकनेभ्यः सिदीसुतस्येव दृशचाऽपहारे । मृति रजं मृत्युसमं 
शरभं चेदशाफरं तत्र वदोरिमैश्रम्‌ ॥ १९१॥ यस्यिच्‌ भवे 
सेरिकेयस्तु यस्य पुंसः घुतो स्यात्तदशस्य पके । मृत्यु 
वाच्यस्तद्रिषा ऽन्तदशाया दरावाद्नश्चत तस्य यद्वा३९२॥ 
पूवौचारथेनि राहुकीमी अंतदेशा कटी है, उनका मत कहते ह कि, राहु 
ठम हो, प्वैस्थानेमें अन्य थह न होवे तो पाचकभी राही होता है । 
इसका फल निश्वय करके अंतदेशामे शनिके तुल्य कहना ॥ १८९ ॥ 
अंतदैशाविभागमें सूयं चंदमाका राहुके साथ होनें शनिके समान कहना 
अन्यका नही, ठेसा किसी आचार्थोका मत है ॥ १९० ॥ राहृदशमे सूये, 
चन्द्रमा, मंग, शनिके अंतदेशा मृत्यु वा मृत्युतुल्य रोग करते हे । यदि 
वृह अंतदेशेश शुभ हेव तो मिभित फल कहना ॥ १९१ ॥ जिस पुरुषका 
राहू जिस भाकमे है उस भावस्वामीकी दशमे उसके शतुकी अन्तदंशामे 
ज्योतिषन्ञोने निश्वय उसकी मृत्यु कटनी ॥ १९२ ॥ 


र्य्रस्थ पाके यदि छ्यपस्य भवेत्सपत्नस्य दरापहारे । 


स्यान्मानवानां निधनं त्ववद्यं खयं श्ुभाख्येः सहितं न 
चेत्स्यात्‌ ॥ १९३ ॥ विख्यनन्माधिपतिनभोगः षडष्क 


भाषादीकासहितः अ० १०) (२०९) 


आष्टकवगेके च । शून्यक्षगस्तस्य दराविभागे भवेद्वयं 
निधनं नरस्य ॥ १९९ ॥ नीचस्थितेत्तुनायकोऽपि 
व्ययस्थितो वा निधनस्थितो वा । स्यात्तदश्चायां निधनं 
त्वव्रयं कूरयहैःेत्सहित्‌ं विर्यम्‌ ॥ १९५ ॥ विक्ग्रजन्मा- 
घरमभे यद्‌ वा विख्ग्रनन्मोदयके तथेव । विख्य्रनीचोद्यकेऽपि 
तेषां शुन्ये फटे चेत्िधनं प्रवाच्यम्‌ ॥ १९६ ॥ जाता नरा 


¢ 


ये ह्यभयतर योगेऽप्यंतदशायां प्देदरिष्टम्‌ । तेषां सुधीभिः 
ननु जातकैः शांति अ्रहाणां जपहोमदानैः ॥ १९७ ॥ 
यस्मिन्नव वनिताधिनाथो भवेत्पसूतो नच मानवानाम्‌ । 
याते तदीशस्य दशांतररे जायापिपे तञ कड्चयोगम्‌॥१९८॥ 
लबदशमें लगरेशके शक्रका अंतर हदे तो मदुष्योकी उसमे अवश्य 
मृत्यु होती है परंतु यदि छथमें शुभग्रह न रहीं ॥ १९३ ॥ क्पेशछ्मवा 
आठवां हो अष्टकवगेमे भी शून्य राशेमे होवे तो उसकी दशा दशातरमे 
मनुष्यकी अवश्य मृत्यु होती है ॥ १९४ ॥ ठ्मेश नीचराशिगत १२ वा 
< भावमें होवे तो उसकी दशा अंतरदशामें अवश्य मनुष्यकी मृत्यु हेती 
है । प्रतु यदि ठश्मे पाप्रहमी हों ॥ १९५ ॥ जन्मटग्रसे अष्टम टम 
ओर ट्रनीचमे अष्टकवगेके शून्य फल होर तो ख्मेशदशा दशांतरमें मृत्यु 
होती है ॥ १९६॥ जो मनुष्य उक्त भरकारके मृत्युयोग एवे पूर्वोक्त दीय 
योगम भी जन्भ हैँ उनको अरिष्टदायमें अरिषटमात्र होता है । उनकी शान्ति 
बुद्धिमाचू ज्योतिषियोने नव अ्रहनप, हवन, दानसे करानी ॥ ३९७॥ जिस्‌ 
नवांशकं सप्मेश ह उसके स्वामीके दशा दर्शांतरमे मयष्योको अवश्य स्वी 
प्राप्ति होती है ॥ १९८ ॥ 
दशाधिपे नेधनभाव्संस्थे रणांगणे देद्विुणा इते च । 
स्यात्तदरायां निधनं त्व्यमरकितं न्योतिषिकेरिदो- 
त्तम्‌ ॥ १९९ ॥ जन्मक्षनाथो निनर्ग्रनाथः शाबोदशायां 
मतिविभ्रमं च । रिपोभयं राज्यपरिच्युतिश्च कटिः खरैः 
स्याद्ररुदीनता च ॥ २०० ॥ यदि खछ्दयुचरस्य दशातरे 


(२१०) शम्भुहोराभ्रकाशः । 


वटड्खगस्य [कखातरना दश्च । प्रड्रतं नधन इविणक्षय 

तचभृता नितरा च रपूदयम्‌ ॥ २०१ ॥ अतदश्ा चद 

गृरस्थितानां द्वि्यादिकानामञ्चभयहाणाम्‌ । करोति दैन्यं 

च रन विवाद धनक्चय शञभय नराणाम्‌ ॥ २०२९॥ 

दशेश अष्टम मावमें हे अथवा युद्धम हारय हो तो उसकी दशमे अवश्य 
ञ्योतिषियेनि मत्य कटी हे ॥१९९॥ जन्मराशेका स्वामी वा जन्मटश्चका 
स्वामी श्रुकी दशके अतरमं इद्धिभ्म, शतरुका भय, राज्ये च्छुति, दृष्ट 
जनोमे कलह ओर नि्वंखता करती है ॥ २०० ॥ यदि पापथरहकी दशमे 
पाप्रहका अंतर होवे तो मृत्यु, धनक्षय ओर शुका उदय इनसे कोई 
मदुष्योको निरतर करता है ॥ २०१ ॥ दो तीन आदि एक राशिस्थित 
पपपरहोके दशा भर भतरदशा दीनता, रोग, कह, धनहानि ओर शञ्जभय 
मटुष्योको करती रै ॥ २०२ ॥ । 

अंतर्दशा चैकगरहस्थितानां सतां निनोच्क्षविवर्जितानाम्‌ । 

ष्यं मनुष्यं द्रविणेन दीनं करोति दीनं च विरोधयुक्तम्‌ 

॥ २०३ ॥ जामि्रगानां गगनेचरणामतदञ्ायां मरणं 

ग्ररिण्याः । धनक्षयः स्यात्कर्दादिसंगो योगः कुभोगः खलु 

न्‌[चरसषमः ॥ २९०९४ ॥ रन्ध्रास्थताना गमनचराणामतदसा- 

ऽरिषठसमुद्धवं च । द्रव्यस्य नां व्यसनानि पुंसां शाच्रूद्यं 

चामयपीडनं च ॥ २०५ ॥ व्योमोकस्षां पचनवक्षगानामन्त- 

दशा संननयेच वित्तम्‌ । विखतिनीनंदनजाततोषं हषींदयं 

कतिविवद्धन च ॥ २०६ ॥ सुखास्थताना च नमशराणा- 

मन्तदश्चा सोख्यमतीव नित्यम्‌ । घ्वीपुचरमिघदविणादिकानां 

निरोगितां मानसमुत्रति च ॥ २०७ ॥ 

एक भावगत शुभग्रह जो उच स्वराशिके न हौं तो उनकी दशान्तदंशा मनु- 
ष्य॒को प्राया प्रेष्य, धनहीन, दीन ओर विरोधघ्क्त करती है ॥ २०३ ॥ 
सप्तमगत पापथरहांकी अतदेशामे खीका मरण, धनक्षय, कठहादिका संयोग, 
रोग, निन्य भोग ओर नीच संग निश्रय होता है ॥२०४॥ अष्टमगत अरहोकी 
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अंतरदशामे अरिषटकी उत्ति, धनका नाश, व्यसन, शतरुका उदय ओर रोगस 
पीडन पुरुषोको होते र ॥ २०५ ॥ पैचम नवमगत प्रहंकी अतदेशमें धन 
देती है, ची ुत्पक्षसे हष, कांतिद्ृदि होती है ॥ २०६ ॥ चुथंस्थान्‌- 
गत यही अंतरद॑शामे नित्य द्वी, युज, मित्र, धनादियोका अतिशष सौख्य 
होता है तथा निरोगिता ओर मानोन्नति होती है ॥ २०७॥ 

अथ सेरतदंशफछानि । 
पङ्रुेसास्य दशां तरार पङ्कर्देशः ङरूते नराणाम्‌ । . 
सन्मितरपुतरदरषिणादिरेख्यं कान्ताविरमं शुभदा दक्र चेत्‌॥२०८॥ 
सरोजिनीरास्य दञ्चांतरारे नक्षजननाथः कुरूते नराणाम्‌ । 
म्रसादमद्भ्यो यहणी च पाण्डुं क्षयं यदा कष्टफलख दशा चेत्‌॥२०९॥ 
महीसुतः सुयंदसचान्तराखे सदरत्नदेमाम्ब्रनातसोख्यम्‌ । 
विख्यातकीर्ति विपुरुप्रतापं पित्तानरात्तिं वरपवित्तरभ्धिम्‌ ॥२१०॥ 


भानोदशायां रोरिने मूनष्यो भग्रोयमः स्याचचपरः प्रमादी 
विचचिकद्दुषिकारपुणः प्रपीडिताः ङक द्रविणेन हीनः ॥ २११ ॥ 
स्यान्मतिद्विनसुराचनेऽमला धान्यवञ्पारेसंगरदेषु च । 
मानवाहनधनागमो वृपारीष्पतो रविदशान्तरे शरणाम्‌ ॥ २१२ ॥ 
टं च शीषौदरकणदेशे पिदेश॒यानं करुदाञ्करुत्म्‌ । 
कराते तीतर ज्वरमस्वतदेत्याचेतो भावुद्चां प्रयातः ॥ २१३॥ 
नाचतस्करभयं जरभीति वैरितां वितते निनम्रिः । 
भारुजः कमखिनीरादशायां दद्ुतश्च चृपतेरतिदुःखम्‌ ॥ २१४ ॥ 
सूयदशमं सूयेका अंतर मठुष्याको अच्छे मिज, पत्र, धन्‌ आदिक 
सुख, स्री विलास करता है, यदि सूय शुमद हो ॥२०८॥ सूर्यदशामे च॑दमा 
मनुष्याको जठरं्वंधी कासे लाभादि तथा अतिसार, पाड, क्षयरोग करता 
है यदि चन्द्रमा कष्ट फलवाखा हो ॥ २०९ ॥ सूर्यम मंगखका अंतर उत्तम 
रन, सुपण, वञ्मे उसन्न सौख्य, विख्यात कीर्ति, बडा प्रताप, राजासे धन- 
राम ओर पित्त वातरोगसे पीडा करता है ॥ २१० ॥ ` सूयंगत बुधांतरमं 


मतुष्य निरुदयमीः चपठ, पमादवारा, हैना, दाद आदि विकारे पीडित 


(२१२) शम्धुहोर भरकाशः | 


शरीर ओर धनहीन होता है ॥ २१३१ ॥ सूयेदशागत खरके अंतरमे देव्‌ 
बह्मणके पूननमें उद्धिः निमेड अन्न वच संहं भी तत्परता तथा मनुष्यो 
राजासे मान, वाहन, धन मिते है ॥ २१२ ॥ सूयेदशामें शुकरांतसें शिर, 
पेट, कानमे शू, विदेश गमन, कलहसे भङ्टता, तीवज्वर, स्वत॑नतासे 
रहित करता है ॥ २१३ ॥ सयम शनि नीचे चोरसे जठसे भय, मिमे 
वैर, दाद रोगसे तथा रानासे अति दुःख करता है ॥ २१४ ॥ 
अथ चंद्रान्तदशाफलानिं । 
क्षयामयार्ति प्रकृतेविकार विदेशयानं कहं स्वकीयः । 
सद्धमकमद्रविणेन हान विधोदशाया इर्ते देनञ्चः ॥ २१५ ॥ 
सुक्ताफरेः सद्द्रविणेः समेतो ङभाच्ितो वारिनकर्मणा च । 
भवेन्मसुष्यो वनितादिसोख्ययुतः शशांके यदि चंद्रदाये ॥ २१६ ॥ 
रक्तपित्तकरिसंभ्रमदोषं शतां वितसुते स्थटहानिम्‌ । 
मेगः कुयुदिनीडदशायां पीडनं च जननीपितकों ॥ २१७॥ 
गोगनाश्वनभूमिवि्यया संयुतो हि मनुजः क्षमानितः। 
विश्वुतोऽन्यपिषये पृथुस्त्वयं गोधने शशिदशांतरस्थिते ॥ २१८॥ 
गोगनाशधनभूसुतोत्सवैः सदिरस्षवरधमपि यया 
संयुतो भव्ति रोकषिश्चुतो वाक्यतो शश्िदर्ांतरे गते ॥ २१९ ॥ 
सद्विखासविवि्धांगनाजनेमोक्तिकेर्विविधभूषणेधनेः। 
सेयुतः शरिदरांतरे सिते धान्यकः कृषिजरेो द्वषैः पुमान्‌॥२२०॥ 
चोरभूपरिपुवदह्धिजं भयं मानवस्य वनितात्मनं सुखम्‌ । 
र्क्चयं व्यक्तनतां कृरोत्यरं पिंगरः शशिदशां तरस्थितः ॥२२१॥ 
चंदरदशामं सयका अंतर मचुष्यको क्षयरोग पीडा, स्वाभाविक विकार, 
विदेश गमन, अपने मवुष्यसे कलह, उत्तम धमं कमे तथा धने हीन करता 
हे॥ २१५॥ चंदरदशा चंद्र तरम मठष्य मोती उत्तम धने युक्त रहताहै, जल- 
सर्ब॑धी कामम लाभ होता है, स्री आदिका सुख मिता है ॥ २१६॥ चद 
दशमं म॑गलांतर रक्त पित्तदोष, कलह, संभ्रम, शवुता, भूमि हानि भौर मातृ 
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पितृपक्षे पीडन करता है ॥ २१७ ॥ चन्द्रमागत बुधभे नौ, हाथी, वड, 


भूमि, विदयासे संयुक्त; क्षमावान्‌, अन्य देशम बडे नाममे विख्यात मलुष्य 
होता है ॥ २१८ ॥ चन्दर दशागत्‌ युरुके अन्तरम मलष्य मौ, ही, घोडे 
धन भूमि पु्ोर्सछदसे युक्त शष्ट विया, एवं धर्म॑से उत्तम विल्ासमे युक्त, 
लोकम विख्यात होता हे ॥ २१९ ॥ चन्दरदशागत शुको वरम मयुष्य अनेक 
प्रकारकी चियोसे, उत्तम विलासे, मोती अनेक भूषण धनसे संयुक्त रहता 
है ॥ २२० ॥ चन्द्र दशागत शन्यतरमे मतुष्यको चोरे राजसे अभिसे 
भय, स्री पुर्रोका सुख, रोगोका पुंज ओरं व्यसनता करता है ॥ २२१ १ 
अथ मोमातदंशाफलानि । 
दगाद्रण्यादपतेषनादयस्तुल्यो भवेन्ना पितृवध । ज्ञानी 
प्रचण्डो विजयाधिशारी विकतन भोमदरांतरस्थे ॥२२२॥ 
गतासवः पित्तकफाधिकः स्यान्नानाजनानां इरभेऽतिदक्षः ॥ 
प्रकारेरुपनावनाथं द्विनाधिपों भोमद्शांतरस्थः।॥२२२॥ 
पद्वित्तभूषाम्बरमोक्तिकानि नित्योत्सवानंद्महत्पदानि । 
कृरोत्यरं पित्तिकफातिमिदः कुजस्य पाके प्रवदति केचित्‌ 
॥ २२४ ॥ वेरितस्करतरपामयार्देतः पीडितो हि मनुनो गतो- 
त्सवः । वनितः सुतविखासिनीधनेशन्द्रने कुजदरशातर- 
स्थिते ॥ २२५ ॥ गोहयादिवरवाहनेयुतः पुञमिञरवनितादि- 
सत्पुखेः । धमविन्चपधनः कुराधिकः स्यान्नरः इनजद्शां तरे 
गुरो ॥ २२६॥ चर्मनाः श्वसन्यस्षनाङ्कखो निजजनेदरंषिणे 
परिवमितः। हतवबरः परदेशरतः पुमान्‌ भगुसुतेऽवनिनस्य 
देशातिरे॥ २२७ ॥ स्थानभ्रंशो भरत्युतट्यप्रपोडा कतिपए्र- 
स्वीयवगेषु पीडा। हशोऽत्यंतं मानदहानिनराणां षाचीपएु्र- 
स्यातराङेऽकसूनो ॥ २२८ ॥ 
मंगठदशाके सू्ौतरमे मटुष्य किला वन ओर राजासे धनवान्‌ होता है 
पिता एवं बन्धुवगेके तुल्य हवै, ज्ञानी, भरचेड विजयी हवे ॥ २२२॥ भोम्‌ 


(२३४) शम्भुहोरापभ्रकाशः । 


चन्द्रम उत्सवरहित होवे, पित्त कफ अधिक, अनेक मलुष्योक अनेक परका- 
रसे रजरके लिये टगनेभे भवि चतर होवे ॥ २२३ ॥ किसीका मत है फ, 
इसमें उत्तम धन, भूषण, वञ्च, मोती, नित्य उत्सगोंते भनन्द, बडे पद ओर 
पित्तकफमे पीडा करता है ॥ २२४॥ प° इ० में श्रु चोर राजा रोगषे 
पीडित रहै, उत्सव न होवै, पुत्र चरी ओर धने रहित रहै ॥ २२५ ॥ म॑० 
य° मगो पोडा भादि भरे वाहनमे पुत्र मिर्री सुखसे युक्त रंहे । धमे 
लाने, राजासे धन पावै, अपने ल्मे वह मलुष्य अधिक शष्ठ हेतै ॥२२६॥ 
मे° शु में मन चञचट रहे, वायुरोगव्यसनमे व्याङुक होप, अपने मलुष्य 
तथा धनसे वर्जित रहे, वहीन हेव ओर मलुष्य परदेशवासी होवै॥ २२५७॥ 
० श० में स्थानभ्रष्ट होवे, मृत्युतुल्य पीडा, शी पचादि अपने मव॒ष्योको 
पीडा हो, अत्यन्त हेश एवं मानहानि हवै ॥ २२८ ॥ 
अथ बुधांतदेशाफटानि । 
स्वस्थानतः संचलनं केरोति नानामयेः पीडनकं त्वकस्मात्‌ 
धनागमं धर्मचयं नराणां विकर्तनः सौम्यदशां पविष्टः॥२२९॥ 
सद्रारणाना च तुरगेन सरदंबराणां च सुविदुमाणाम्‌ । भवे- 
द्वाततिनंहुवैभवानां सूयं ज्ञपाके प्रवदंति केचित्‌ ॥ २२०॥ 
मृतम्रनपतभवमलपतोषं पामामयातिं पञ्युषीडनं च । ङख्री- 
रति ज्ञातिजनापतवित्तमिनदज्ञेपके ऊुरुते नराणाम्‌ ॥ २३१ ॥ 
उहङ्गगह्यामयपीडितः स्याद्वहव्ययात्तः सुतदारदीनः । 
विदुप्तधर्मोऽन्यजनेषु तष्टो उुधस्य मध्ये वसुधातनूजे 
॥ २२२ ॥ कतासतानंदयुतोऽरिहन्ता सद्ध्मकर्माभिरतो 
विनीतः । मंत्री नरः स्याप्तितमातदुःखी बृहस्पतौ सौम्य- 
द्शांतरस्थे ॥ २२३ ॥ विषिधभूषणवस्नधनान्वितः सुधिषणो 
दविनदेवसमचेने । विब्ुधसराधुजनेष्वतिषादये बुधदशा 
तरे दजाविते ॥ २३४ ॥ नानायासेशापि संरोधनैवा 
कुयातरित्यं निश्धयं देहभाजाम्‌ । नानाबाधामिन्दुएचरस्य 


भाषारीकासरहितः अ० ३० (२१५. ) 


पाके दत्यामात्यः संवद॑तीह्‌ केचित्‌ ॥ २३५ ॥ कदन्न- 

पानायुखयुर्‌ प्रतापी नीचप्रियोऽत्यंतमृदस्षभवः । सद्धर्म 

कान्ता्रविणेन दीनो नरोऽर्कने सोम्यदशांतरस्थे ॥ २३६॥ 
बुधदशान्तर सूयोतरदशाम स्थानचालन, अकस्मात्‌ अनेक रोगोँमे पीडन, 
धृनकी आमद, धमेका समूह्‌ करता है ॥ २२९ ॥ किसीका मत है कि, उत्तम 
हाथी, घोडे, सुवण, वच, मुंगाओंकौ भाति, बहुत रेश्वये हवे ॥ २३० ॥ 
दु ०चं मे मरी संतान होनेसे अप्रसनता, खुनी, एन्सीमे पीडा, निंय्रीसे 
रति ओर जात विरादरीमे धन हवे ॥ २३१ ॥ मस्तक ओर युद्यस्थानमें 
रोगसे पीडित रंहे । वहूत खचेने पीडित, घ्री पुत्रौसे हीन रै । धर्मं ठोप हेव, 
अन्य मद्यो खुश रहै ॥२३२॥ बु° ब॒० भे स्री पुत्रके आनन्दे युक्तं 
रहे, शनु्ो मरि, उत्तम धर्मं क्ममे तत्यर रहे, नभर हवे, मन्त्री होवे तथा 
मटुष्य पिता मात्ताको दुम्ख करे ॥ २३३ ॥ बु० शुन भे अनेक अनेक 
भकारे भूषण, वश्च, धने युक्त होवे, देव बाक्षण पूननमें सहूुदधि हवे । 
देवता एवे साधुजनोमिं भादरसहित रहै ॥२३४॥ किसीका मत है किं, अनेक 
कष्टोसे अथवा कैदसे नि्वय नित्य अनेकप्रकारका कष्ट मनुष्योको करता 
है॥ २३५ ॥ ° श० म कोदौ सोवा आदि निन्य अन्न पानसे असुख 
रहे । भरतापी होवे परन्तु नीचजनोको प्यारा माने, मृदु स्वभाव होवे, उत्तम 

धरम, घी ओर धने हीन होपै ॥ २३६ ॥ 
अथ युेन्तदेशांतरफुखानि । 

नरेरामान्यः सुखभोगवित्तयुक्तः सभायां सुननेषु पूज्यः। 

विशिष्ठनाभ्ना प्रथितो नरः स्याद्रानो सुराचाय॑दशांतरस्थे 

॥ २३७ ॥ कातामुतप्रीतिकरो षिनीतः स्यातो धनी भूपति- 

ठनग्धमानः। विद्यामदोत्साहपरो नरः स्यात्कराधरे जीवदशां 

तरस्थे ॥ २३८॥ शिरोऽक्षियु्यामययुद्मनुष्यो विदेशवासी 

विबखोऽस्पवित्तः । पराश्रयी स्यात्कर्हानुर्तो भोम सुरे 
 ज्यस्य दशंतरस्थे ॥ २२९ ॥ सौख्या्थसद्धोगयुतो नरः 


( २१६) शम्भुहोराभकाशः । 


त्यात्संग्रामप्रा्तयस्चोपिरोषः । प्रोगप्रतापी पिषणस्य पाके 
भोमे प्रवि प्रवदंति केचित्‌ ॥ २४० ॥ मंदोत्सवः स्यात्स. 
खिट्प्रमादी पिदेशवासी चपरो विवादी । अधर्मयुङ्मस्तफ- 
पीडितो ना चन्दरात्मने जीवदरातरस्थे ॥ २४१ ॥ द्ीपु्र- 
वित्ताख्यवाहनानां सष्टदिकोशल्यसुराचनानाम्‌ । करोति 
छाम शिनः सुरेज्यदशां प्रविष्टः प्रवदंति केचित्‌ ॥२४२॥ 
सद्रश्चसस्यग्रहणऽ (तशः सद्धमवद्यास्वाष्‌ बह्दात 
नूनं नये वातकफादितः स्याहित्यायिते नावदशांतरः 
धे ॥ २४३ ॥ स्याद्वनोरनिजजनोर्धेवनितः डेष्मवातकष्ैः 
प्रपीडितः । स्यात्नरो व्यसनयुद्कषो शशर॑तरे च जगदः कचि- 
दविदः ॥ २४४ ॥ पामाविषाधेः परिपीडितः स्यात्ररो 
विराध पञ्युवत्तयुक्तः । इुलारतः प्रष्यजनाभतत्तरा मन्द्‌ 
सुराचायदश्ा प्रयाते ॥ २५६५ ॥ 
र॒रुदशागत सूथेके अन्तरम र[जमानः, सुख, भोग, धने युक्त होता दै । 
समामे सजनोंमे पूज्य विशेष नाम ( उपाधि ) से विख्यात हषे ॥ २३५७॥ 
व॒ण्चंमें स्री पुत्रस पसन्नता; नम्रता मिटे, विख्यात, धनवान्‌, राजास 
सम्मान, विद्या बडे उत्पाहृमं तर मवुष्य रहे ॥ २३८॥ बु ० म ० में शिर 
नेच ग॒द्यस्थानमे रोगी, विदेशवासी, निवे, अलत्पधनी प्रये आशभरयमें रहना 
तथा कलहभ अनुरक्त मनुष्य रहता है ॥२३९॥ किसीका मतहै कि, सुख 
धन उत्तम भोगयुक्त मनुष्य होता हे । संयाममे यश विशेष प्रवि, वडा प्रताप 
हवै, ये दो प्रकारके फर यरु मंगके शुभाशभतापे हेते है॥ २४ ०॥ब ० बु ° 
मेँ उत्सव मन्द होप, जरसंवधी प्रमाद होवे, विदेशवास्त, चपट, ्गडादू, 
अधमथुक्त होवे, शिरमें पीडा मनुष्यके रहै ॥२४१॥ किसीका मतहैकि, स्री 
पुत्र, धन, घर, वाहनोंका तथा उत्तम बुद्धिकी चातुयेता, देवताचेनोका छाम 


करतार ॥ २४२॥ ब्‌ ° शु° मे उत्तम वश्च अचर टेनेमं आसक्त, उत्तम विदया- 
भभी आसक्त रहे, अभि बटवान्‌ रहै ओर मनुष्य यात कफ रोगसे पीडितमी 


भाषारीकास्‌हिवः अ० १० ( २१७ ) 


निश्वय रहे ॥२४३॥ किसीका मत हे कि, धन ओर अपने मलुष्योपे वजिंत 
रे । दष्प, वात तथा कलसे पीडित रंहे ओर व्यसनयुक्तभी मठुष्य रहै 
॥ २४४ ॥ व° श० म खुजटी विष आदिमे पीडित, विरोधी; प्शुधनते 
युक्त, कुीमे आसक्त, दूवजनसे सततत मचुष्य रहता है ॥ २४५ ॥ 
अथ शुक्रातद॑शाफखानि । 
नृपभयं निजवंघुनिमित्तनं धनविनाङानकं इरते त्रणाम्‌ । 
गुदविोचनश्युरमरेः कलिं भृय॒दशांतरगः खरदीधित्िः 
॥ २४६ ॥ मोखिदंतनखपीडितः पुमान्‌ पित्तकामर्गरादितो 
भवेत्‌ । पदा तृपतेर्भयारदितो भारगेवातरते तहि 
॥ २४७ ॥ रिपुगणाद्विजयो हि रणांगणे द्विजसुराचनदान- 
मतिन्रंणाम्‌ । वृपतितः प्रमदाश्रयतो धनं ह्युङनसो ऽन्तरे 
हिमिगो कचित्‌ ॥ २४८ ॥ रुधिरपित्तरुना विकला तजः 
षतर्दामययुगिगतोतसवः । धरणिजे भृगुनस्य दशातरे 
कुवनिताजनंगपरो नरः ॥ २४९ ॥ विविधमानधनागमनं 
भवेत्तयचभृतां चृपतेश्च धरागमम्‌ । धरणिजे थृयनस्य दशं 
तरे विविधवस्तुसुषं नगदुः चित्‌ ॥ २५०॥ वृक्षात्फख्द्वे 
परतो धनाढ्यः कांताविखासी नृपरुभ्धमानः । दूरं त॒ 
कृार्याभिरतोऽभिमानी चन्द्रात्मने शुक्रदशां तरस्थे ॥ २५१॥ 
मलमहोत्छवप्ुण्यपरो नरः सुषनितात्मजवधुजनानितः । 
उशनसोऽतरगेऽमरपूनिते सुवचक्ता नपरग्धमहत्पद्‌ः॥२५२॥ 
रिपुक्षयं ्रामपुराधिपत्यं मिचोन्नति वित्तसमागमं च । कराति 
नूनं प्रमदाविरसं भानोः सुतः काव्यदा प्रविष्टः ॥२५२॥ 
शुकदशागत शनिके अतरमे अपने वंधुनिमित्त राजसे भय होवे तथा 
मदुष्यौका धन्‌ नाश करता ई । यदा नेत्रम शू, शचुते कलह करता ह 
॥२४६॥ शु° चं० मेँ शिर दांत नखोमें पीडा, पित्त, कामला रोगसे पीडित 
रहे । कुना, व्याघ्र आदि दुष्ट जंतुसे तथा राजासे भय पीडित रंहे ॥२४। 


(२१८ } शुम्धुहोराप्रकाशः ) 


मतार्‌ है कि, रणमे शृब्रुमे जय, देव बाह्मण पूजने मदुरष्योकौ बुडि 
होवे । राजसि तथा शके आश्रयं धन रहोवै॥ २४८ ॥ शु० मंम 
रुधिर पित्तरोगते शरीर विकठ रहे, चोट ठगनेसे तथा दैतरोगसे युक्त रहे, 
खुशी न हेर भौर कष्रीसंगमे ततर रहै ॥ २४९ ॥ मतांतर ₹ कि, अनेक 
प्रकार मान, धनका आगम होवे । राजासे भूमि मिटे तथा मनुष्योको 
अनेक वस्तुका सुख हवै ॥ २५० ॥ शु° बु मे वृक्षरर्वधी फटसबधी 
कत्यसे पशुसे धने, वाहन युक्त दतै । ची विामन ओर राजासे मान मिहे, 
दूरस्थानमें कार्यरत रहे, अभिमानी होवै ॥ २५१॥ शु० ब ० भँ य्न महो 
त्सव ओरं पुण्यमे मुष्य तत्र रहै । उत्तम घी, युत्र, बेधु, जनते युक्त 
रहै, अच्छी वाणी करके राजामि बडा पद प्व ॥ २५२ ॥ शु० श० मं 
शचुक्षय है, भ्राम नगरका आधिपलय मिरे, मिज्ोकी उन्नति, नका सम्‌- 
गम्‌ होवे ओर बृढ श्रीसे विलास केरे तथा कान्यमे भवीण रहै ॥ २५३ ॥ 
अथ शन्यन्तदेशाफटानि । 
सुखधनप्रमदात्मनवर्नितो रिपुजनामयतस्त्वतिषीडितः । 
दिनकरे रविजस्य दशांतरे करृदकृत्परदेशरतः पुमान्‌ ॥ २५४॥ 
हतोत्सवं वेधुविरोधयुक्त कातामृति वा हरणं करोति । 
द्याविहीनं कटदामुरक्तं निशाकरो मंददशां प्रविष्टः ॥ २५५ ॥ 
सुखधनात्मजवित्तमुखक्षति ततुभृरतां चरनं च निजस्थलात्‌ । 
विकरुतामतिमानहतिं करोत्यवनिनोऽकसुतांतरसंस्थितः ॥२५६॥ 
सुत्तधनात्मनवित्तसभुत्रतो नृपतिरुभ्धधनोऽतिविचक्षणः। 
कृफृष्मीरणपीडनयुङ्नरः शशिसुते रविजस्य दशां गते ॥२५७ ॥ 
विविधकान्यकरोत्सवभोगयुद्नृपधनो बहुसननपूनितुः । 
सुवद्नामदनाभवः पुमान्‌ सुरगुरो रविजस्य दृशां गते ॥ २५८॥ 
सुबद्नात्मजभरूषणसद्यसाःसुसहितो धनधमसुखैनरः। 
हतरिपुनयु देशपुराऽधिपः कृमखिनीशसुतां तसे भगो ॥ २५९ ॥ 
कमलिनीरासुतस्य दश्चांतरे तनयस्य यर्दत्तरना दशा । 
तुबुभृतां निधनं च भवेत्तदा भुवमहो यदि रक्षणद्विधिः॥ २६० ॥ 
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शनिदशामेत सूयौतरमें मयुष्य सुख, धन, स्री, प्रमे वर्जित, शत्र एषं 
रोगे अतिषीडित, कलह करनेवाटा ओर परदेशवासी होता है ॥ २५४ ॥ 
श° चं ° मेँ उत्सवरहित, बंधुविरोधशत, श्वीम्रण वा च्रीहरण करता है । 
दथारहित, कलहे तत्र मलुष्यको करता है ॥ २५५. ॥ श ० मं ° में मु- 
ष्यको सुख, धनः पुत्रको हानि, स्थानभष्टता, विकठ्ता, मानहानि करता 
है ॥ २५६ ॥ श ० बु०में पुत्र, धन, सुख, वित्ते परिपूर्ण, राजासि पराप्त 
धन, अतिचतुरता, कफ वायुी पीडासे : क्त मचुष् रंहे ॥ २५७ ॥ श्‌० 
बृ ° मे मनुष्य अनेकं काष्यकछा उत्सव, उत्तम भोग राजसे पराप्त धनसे युक्त 
रहै । सुंदर खुखवाटी च्रीसे कामदेवका अनुभव करे ॥२५८॥ श० शुन मेँ 
मनुष्य भुदर ली, पुज, भषण, सुंदर यश, धन, धमे, सुखोसे युक्त रहे, शबर 
मारे जे, देश नगरका स्वामी रोवे ॥२५९॥ जव शनिदशामें मंगलका अंतर 
हो तो मदुष्योंको यदि विधाता मी रक्षाकरेतोभी मृत्यु होती ३५२६ ०॥ 
विद्रहम्ये खेटलीराविङसे सम्यम्बोपे पंजरानोदिते च 
होरासारे शंमुहोरप्रकार पाकाध्यायः पूणं आसीत्फटानाम्‌२३१॥ 
इति श्रीपंजराजविरचते शम्बुहोराप्रकारे पाकाध्यायो ददामः ॥ १० ॥ 
विद्वहम्येत्यादि छोकसे दशाष़लछाध्याय परणं भया ॥ २६१ ॥ 
इति श्रीराम्भुहोराप्रकाये माहीधरीमाषाटीकायां दांतदेराफलाघ्यायो दरम: ॥ १० ॥ 


उ्थः रदिफकल्छाध्यत्य्‌ः ११ 
येषां सूतो ररमय्ेकतशरेत्स्यर्बाणांतं नीचवसाः खरार । 
मत््यास्ते वे दुःखदारियभानो दीनाकाय नीचसंगदुयाताः 
॥ १ ॥ येषां पुंसां पचतो वे दश्चांतं यावत्स्युशेदङ्मयस्ते 
भवंति । दीनाकारास्त्न्यदेशाभियाताः डॐरो्युं्ता भाग्य- 
हीनाः प्रघरूतो ॥ २ ॥ यावत्तिथ्य॑तं दशम्यो मयूखा येषां 
सूतो मानवास्तेऽल्पवित्ताः । धर्मोपिताः सोख्ययुक्ताः सुवेषा 
जायंते वे स्वीयवंशाचमानात्‌ ॥ २ ॥ पश्ेन्दुभ्यः पाणिजातं 
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च यावदेषा सूतो मानवास्तेऽल्पक्ञीखः । पीरा मर्याः 
्वीयवंशावतंसाः सत्कीत्यारयाः कोश्चखाः सत्कलाश ॥9॥ 
नखमितकिरणेभ्योऽनुकरमेणेव यावत्समधिकफटमेतत्पंच- 
वगातकं च । जुषि नु नरास्ते भाग्यवंतः सुधीरा विविधः 
धनसुखाटयाः शीलयुक्ता भवन्ति ॥ ५॥ तत्वादितघ्िश- 
मितास्त॒ यावदेषां प्रसूतो किरणा नराणाम्‌ । भूमीपतेरभ्ध्‌- 
सुखाः प्रथाना नानाचमूनां पतयोऽथवा स्युः ॥ & ॥ 
अव रश्मि फट कहते हँ कि, जिन मवुष्योके जन्ममें रश्मि ३ से ५ त 
हो तो नीचवंशजन, खल, दुःख, दरिद्र भोगनेवारे, दीनाकार ओर नीचसंगी 
होते है ॥ १ ॥ पांचसे ३० तक रशिमिवाठे दीनाकार परदेशवासी, डश्‌- 
युक्त, पेश्वयं हीन होते ह ॥ २ ॥ दशसे १५ पर्येत रशमिवाठे मनुष्य अल्प्‌- 
धनवाच्‌, धमेयुक्त, सोख्ययुक्त, संदर वेषवाठे, अपने व॑शानुमान हेते 
है॥३॥ १५ से २० तक जिन मुष्योके जन्ममे रश्मि होवै अल्पशील, 
धीर, अपने वशमें ष्ठ, उत्तम कीर्तिवाटे उत्तम कलाम चतुर हेते है॥४॥ 
बीससे २५१यत रश्मिवाठे पूर्वोक्तफटसे अधिक फटवाटे, भाग्यवान्‌, 
पंडित, अनेकभकार धन सुख शीकसे युक्त होते हँ ॥ ५ ॥ प्रचीस॒से ३० त्कं 
रश्मिवाटे राजासे सुख प्राप्त, प्रधान अथवा अनेक सेनाकिं पति होति है& 
येषां प्रस्ुतावपि मानवानामेकाधिकाचचिशमिता मयूखाः । 
स्याताश ते राजसमाः प्रधाना नानाचमभूनां प्रतयो भर्वति 
॥ ७॥ यस्य प्रसुतो खटमानवस्य दिजप्रमाणा यदि ररमयः 
स्युः । नानाएराणामय्‌ पवतानां स्वामी भवेद्रामशषतस्य 
वापि ॥ < ॥ गीवाणेवां वेदरामेमयूुखेः पसो यस्य 
स्यात्पसूतियंदा वा । पाति मामाणां सदं मेण केचित्मो- 
चुर्वा सदश्चतरयाणाम्‌ ॥ ९ ॥ पंचपावकमिते्गभस्तिभि- 
मानवो भवति मण्डटेश्वरः। तेजशत्वविभवेर्भयेः सदा संयुतो 
विशदकीत्तिभिस्तथा ॥ १० ॥ अंगामिमिर्नगुणेः किरणे 
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रभिः पुंसो यदा हि जननं खट यत्छरमेण ¦ यामा स याति 
यतं सदर तु खक्ष हता भवेदिषुङुखुस्य महप्रतापः॥११॥ 
अष्टतिसंल्येः किरणेस्तु यस्य भवेत्मसूतिमदजो महौजा 
धान्नीपतिरक्षचत््टयं हि मरामान्‌ स पातीन््रसमानरसपत्‌ ॥१२ 
जिन मलुष्योके जन्ममे ३१ रशि हषे प राजाके तुल्य विख्यातं प्रधान 
अनेक सेना ओकं पति होते है ॥७॥ जिनके जन्ममे ३२ रश्मि होवे वे अनेक 
माम, पवैतोके अथवा सो भामेके अधिपति होते ह ॥ ८ ॥ जिनके जन्ममें 
३३ बा ३४ किरण होवें वे हजार भरामोके मालिक होते है कों तीन सह- 
सके पति कहते है ॥ ९ ॥ जिनको ३५. रशमि होवें वह मनुष्य मण्डलका 
स्वामी; तज; वल, एश्वष, वजयत सवदा सयुक्त रहता ह; वड कातवगरा 
होता है ॥ ३० ॥ छत्तीस्च सतीस्‌ रशमियोमे जिस मदुष्यका जन्म हो वह 
डेढलाख भ्रामोके पति, शत्रुहा, वे प्रतापा होता है ॥ ३१॥ निस्का 
जन्म ३८ किरणोमे शे वह बडा तेजस्वी, लक्ष ्रामौका पति, इन्द्रके 
सुमान संपात्तिवाठा होता है ॥ १२॥ 
नन्दुतरिसंस्याः किरणाः प्रसूतो परोदप्रतापी नेपतिभवेत्सः। 
विख्यातकीतिर्मयुनो महीना इदपसपारिगणेशताक्ष्यः॥१३॥ 
खाभ्धिप्रमाणेः प्रस्वस्तु यस्य क्षोणीपतेस्तद्विनयप्रयाणे। 
सेना भवंति नितरां गजगनितेस्तु तल्यस्वनाश्चं गगने घन- 
गजितानाम्‌ ॥ १४ ॥ एकान्धितुल्याः किरणाः प्रसुतो 
वेद्यस्य पुंसः स भवेदिरायाः। जवारियाक्चि परिगीतकीर्ति- 
चरनं नरेन्दः परिपाख्क थ ॥ १५ ॥ पुंसो यदा यमयुगेखियुगे- 
रभित्ैर्यदरा केरे प्रजननं भवतीह यस्य । संत्ासितारिनिचयोः 
ऽतुखवीर्यशारी स्यादाभ्धिप्तागरमिरापरिपारुकः पः 
॥ १६ ॥ वेदान्धितुल्याः किरणा नरस्य यस्य प्रघूतो स व 
सार्वभोमः । तद्यानकाडे जङ्पि गजादिमेनाष्वजनादयास्तरि 
वत्तरंति ॥ १७॥ पंचान्धितच प्रतः किरणा भवंति येषां 
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प्रसूतिसमये खट्ट मानवानाम्‌। ते दुजंयास्त्वतितरामपि देव- 

तानां द्वीपांतरे च परिगीतयशोविरीषाः॥ ३१८ ॥ 

जिसके जन्मभे ३९ रस्मि हों वह बडा प्रतापी राजा होवा है । विख्यात 
कीति, वडा तेजस्वी, कठिन घमेडवाले शबुरूपी सपेगणमें गरुड जसा होता 
है ॥ १२ ॥ जिसके जन्मभे ४० रसि हों उस राजाङे विजयाथं देसी सेना 
होती है किं, जिनके हाथियोके गजेन एवं सेनाके गजेन मेष गजेनाके समान 
होते है ॥ १४ ॥ जिसके जन्मे ४१ रशमि हों वह॒ सणुद्रपयेत विस्ात 
कीविवाला, परिपाक राजा निश्वय होता ह ॥ १५॥ निसंके ४२ बा ४३ 
रमि जन्मे हों वह्‌ शचुको तापित करता है । अतु वीयेवास, चारों 
सुसुदरषयन्त पृथ्वीका पाटन करता हे ॥ ३६ ॥ जिस मुष्यके जन्ममे ४४ 
रश्मि हो वह सघ्राट्‌ ( बादशाह ) होता है, उसकी सवारी निकलनेमे हाथी 
आदि चतुरंगसेना ष्वनादि सहित नावके समान सयुद्रको तरती है ॥१७॥ 
जिनके जन्ममे ४५ से ऊपर रशि होती ह वे मवुष्य देवताओंसे भी अनेय 
होते है, अन्य द्वीपां तरोमिं भी उस्तका यश विशेष गाया जाता है ॥ १८ ॥ 
विद्रदरम्ये वेटङीखाविरमसे सम्यग्बोधे पुञ्राजोदिते च । 
होराश्चा्े शेथुहोरप्रकार सम्पूर्णोऽयं गोफञाध्याय आसीत्‌ ॥१९॥ 

इति श्रीपुञ्जरजव्रिरचिते शम्धुहोरामरकाशे र्मिफराष्याय एकादशः ॥ ११॥ 
विदरद्रम्पेत्यादिका अथं पूषैवत््‌ है ॥ १९ ॥ 
इति श्नीशम्भुद्यराप्रकारे माहीघरीमाषाटीकायां रदिमफलाच्याय एकादशः ॥ ११ ॥ 


उक्थ कफल पव्या यः; १२ ॥ 
विभूतिं परां गौरवं भूमिपालाद्विचिषरं धनं कोशर्त्वं करोति। 
बखापिक्षयतां वीर्यहानिं रिपूणां नराणां यहः स्थानवीयो- 
पपत्नः ॥ १ ॥ प्रङ्ष्ं दिशावीयके यस्य चेत्स्यात्स्काष्ठा 
हो मानवे चैव नीत्वा । दञचायां महन्मानवदि विचित्र 
धनस्यागमं सोख्यव्रादधे करोति ॥ २॥ रिपोनांशनं भूगना- 


भाषादटीकामषाहितः अ० १२ ( २२३) 


ऽधाद्वाद सुरलांबरदरव्यखाम करोति ! विशाख्प्रकीर्तिं च्‌ 
खलाविलामनं बर्‌ कार्वीयधिश्ञाटी नभोग शभा 
चारसच्छचसत्याभियुक्ता द्विनामर्यभक्ताः तज्ञ 
सुरूपाः । नराः पुष्पभूषांवरपरमयुक्ताः इभः खेचेरैरवीय 
युकतेभवन्त ॥ £ ॥ स्वकायनिष्ठा मरिनाः खलश्च तमो- 
णाया मलिनाः कृतघ्नाः । सुज्ञद्विषः स्थुः कटहाभि 
युक्ताः छरथहैर्वययुतेमनुष्याः ॥९५॥ द्रो वा जयो बख्यत। 
खचरा भवन्ति तेषां फर मतिरेर्विडुपेर्विचिन्त्यम्‌ । राज्यं 
कचिच विभवं कचिदेव पूजां चे्टाबरेन सहितः खचरो 
द्दाति ॥ & ॥ दुष्टप्रदो दिविचरः श्युभवीक्षितश्चहुष्ं फर च 
करं न ददाति सूनम्‌ । इ्रेक्षितः श्भफटः खचरो न 
सोम्यं दिग्वीर्यसभवफरु प्रविचारणीयम्‌ ॥ ७॥ 


स्थानबटी रह्‌ मनुष्योको प्रम रेश्वयं, य॒रुता, रानासे अनेक प्रकार 
धन, कुशठता ( इल्मियत ) बलवृद्धि, शबुओंकी वटहानि करता ३ ॥१॥ 
दिग्बलाधिक अह अपनी दशाम अपनी दिशामे ठे जायके बढी मानब्राद 
अनेक प्रकारके धनकी आमद ओर सख्य बृद्धि करता है ॥ २॥ काल- 
वीयोधिक प्रह शनुनाश, मूमि, हाथी, षोड आदियोकी ब्रद्धि, उत्तभ॒रतर 
वञ्च, धनका छाम, वड) कीर्ति, से कोतुकादि विलापन करता है ॥ ३ ॥ 
शुभव्रहोके बशाटी होनेमे शुभाचार, अच्छा शौच, सत्यता, देवबाह्मण- 
भक्त, ठतज्ञ) सुरूपः, पुष्प, भूषण, वस्र इतनी वस्तुभोमे मदुष्को परेमयक्त 
करता है ॥ ४ ॥ कूरह बटशाटी हों तो मनुष्य अपने कामे तत्र 
खलः तमोयुणयुक्त) मदिन, ङतघ्न, ज्ञानियेकि द्वेषी, कलह युक्त होते 
है॥५॥दोवा तीन रह्‌ बलवान्‌ हों तो विद्वानोने फर उतनाही भयिक 
व्चारना, कीं तो राज्य कहीं रेश्वयं करं पूना ( मान्‌ ) चेश बी भ्रह 
देता है ॥ ६॥ दुटफठ देनेवारा प्रह शुभयह ट होवै तो परा दष्ट फल मी 








( २२४ ) शम्भुहोरापरकाशः । 
देता । शुभफर देनेवाला बह पाप होनेमे शुभफ़ठ परणं नही देता इ 
प्रकार दिग्वीये यहफट विचारना ॥ ७ ॥ 
विद्वद्रम्ये षेदरीलाविरमे सम्यग्बोधेपुज्जरानोदिते च्‌ | 


दोरासरे रम्धुहोराप्रकारो आसीपूरणं वै बरानां फटं च ॥८॥ 
इति श्रीपुञ्जराजविरचिते राम्भुहाराप्रकादये वरुफराध्यायो दादश; ॥ १२ ॥ 


विद्द्रमयेत्यादिका अथ पूषैवत्‌ है ॥ ८ ॥ 


इति श्रीरसुद्येराप्रकसि मादीधरीमाषारीकायां बरप्सध्यायो द्वदश्ः ॥ १२॥ 
अथः रकिचन्द्रयोनष्याखः १३ । 
वोशिशचात्यगतभहेदविणगेवशिः राांकोग्डितेरभानोस्तुभय- 
गेस्तदोभयचरी योगः स्मृतः प्राक्तनैः । किचिततद्रचनेषु नैव 
नियमः पयंत्यधश्चातृतोऽत्यंतं कष्करो नस्थ भृदुटक्‌ 
स्याद्रोशियोगोद्धषः ॥ १ ॥ तिर्थग्ष्टिः सत्वसत्याजुकेषी 
म्योऽत्य्थ दीरषकायोऽठषश्च । सुतो यस्य स्यायदा वैशि- 
योगस्त्वल्पद्रन्यो वाणिखसापिश्चाडी ॥ २॥ यस्य स्यान- 
नने किलोभययचरी योगस्य चेत्संभवः सोऽत्येतं समवायवा- 
नपि तदा मर्त्यो भवेत्स्श्चाः । नात्यु्चः प्रबरमसभ्धि 
तनयायुक्तः समृद्धः सदा चात्यथं स्थिरमानसः सरुक्‌ 
पावसहः सन्मतिः ॥ ३॥ भानोर्वीयात्सेचरस्यानुसारात्स्व 
चित्यं ५८ राश्यङयोगात्‌ । न्यूनं मिश्रं शरष्ठकं तत्फलं षा 
पुंसां सवं चितनीयं सुधीभिः ॥ 9 ॥ यस्य वेहिस्थिताः 
सदरहाः संभवेत तरपो याति जेतुं रिपून्‌ । तत्मकोपा- 
नरो याति शांतिं तदा दवेषियोषाश्चनीरपवैरभश्चम्‌ ॥ ५॥ 
अव सूययोग कहते है कि, सू्ंसे १२ वे स्थाने चंद्रहित कोई भह 
होवे तो दरि, दूरा होवे तो वेशि योग होता ह यदि २।१२ दोनों जगृह 
अह हो तो उभयचर योग होता है। गेशियोगवारे मदष्यके बोठनेमे थोडाभी 


भाषारीकासहितः अ० ३३। ( २२५ ) 


नियम्‌ न होवै, इटि नीची, अह बोटनेवारा, अत्यंत क्ट करनेवाा, मूढ 
हृष्टि होती है ॥ ३ ॥ वेशे योगवाटा तिं दृष्टि हो, दया सब जीवोप्र 
रश्च, दीपे शरीर, आटस्ययुक्त, अत्पधनी, वाणीके विलासवाख 
होवे ॥ २ \ जिसके जन्ममे उभयचरी योग हो वह भदष्य अत्यन्त सम- 
वायी ( ङटंबी ) वा बहुत मद॒ष्योति युक्त रहै । उत्तम यशवाटा हवै, 
शीर अति ॐंचा न होवे, पव निर्मल लक्ष्मीम युक्त रै, सवैदा सम्पन्न रहै, 
अत्यंत मन स्थिर रहे, सरल दष्ट हवे, पृथ्वीका राजा होवै ओर सदधि होता 
ह ॥ ३॥ इन योगोमें सूये एवं योगकत्त यहके अथवा राशि अंशके अलु- 
सार फोमं न्युनाधिकता विचारनी ॥ ४ ॥ जिसके वेरिस्थानमें शुभग्रह हों 
उस ठम राजा शत्रु जीतनेको नावे तो उप्तकी कोपा शन्चुकी सिक 
अश्च पदाहसे अत्यथे बुड्ती है ॥ ५ ॥ 
अथ चंदयोगः । 
सीतांशो्रविणे स्थितेध सुनफायोगोऽनफाऽन्त्यस्थितैः 
स्वान्त्यस्थेः खचरेभवेहरधरा पंकेरुदेशोभ्ितेः। चेदित्त- 
व्ययगा न चेदिविचराः केमद्रमः स्यत्तदा प्राचीनेर्युनिभिः 
स्मृताः श्वतिमिता योगाः शङ्ञांकोद्धवाः ॥ ३ ॥ भूमीपते् 
सचिवः सुदती कती च नूनं भवेतिजयुनाभितवित्त युक्तः । 
ख्यातः सदाऽखिखजनेषु विशाख्कीत्य इद्धयाधिकश्च 
मनुजः सुनफाभिधाने ॥ ७ ॥ प्रसुविनीतः श्चुभवामिखसः 
सच्छीठशाडी गणपूतियुक्तः । उदारकीर्तिः स्मरतष्टवित्तो 
नित्यं नरः स्यादनफामिषने ॥ ८ ॥ सद्वित्तसद्रारणवादधा्ी- 
सोख्याभियुक्तः. सततं इतारिः । कांतासुनेवाचख्रारुतः 
स्यायोगे सदा दौरधरे मनुष्यः ॥९॥ सद्वितसूद्वनितात्मज- 
नैविदीनः प्रेष्यो भवेत्त मचुनो हि विदेशवासी । नित्यं विश्युदध- 
पिषणो मछिनः कुवेषः केमद्रुमे च मनुजाधिपतेः सुतोऽपि॥१०॥ 
चंद्रमसे दूसरे सूयेरदित कोद रह हो तो सुनफा, बारां हवे तो 
अनफा, दोनों स्थानेमिं हौं तो दुरधरा ओर इन दो्नोमें कोद न हो तो केम्‌- 


( २२६ } शम्धुहोराप्रकाशः | 


दरम, ये ४ योग चंदरमाके माचीनाचा्येनि के है ॥ ६ ॥ सुनफायोगवाटा 
मदुष्य राजमंत्री, पुण्यवान्‌, विद्वान्‌, अपने बाहुवटसे कमाये धनसे धन- 
वान्‌, संपूण मह्यम वड कीतिंसे विख्यात, इदधिभें अधिक निश्वप होता 
हे ॥ ७ ॥ अनफायोगवारा समथ, नम्र, सुंदरवाणीके विराक्तवाछा, उत्तम्‌ 
स्वभाववाठा, यणोसे परिपणे, उदार कीर्ति, कामदेवसे संत्॒ट मन मदुष्यका 
नित्य रहता है ॥ < ॥ दुरधरायोगमे मनुष्यको उत्तम धन, हाथी, वाहून 
भूमिके सुखसे यक्त, बरावर शब्रुको मारता रहे, सुंदर नेच्वारी खीका अच 
लकी अभिलाष हवै ॥ ९ ॥ केमदममें राजपुत्रभी मदुष्य उत्तम्‌ धन, पुष, 
सखी, निज मनुष्योसे हीन, दृसरेका दत, विदेशवासी, नित्य शुद्ध इदि, 
छिन डवेषी अर्थाव्‌ विरूप वेषवाठा होता है ॥ ३० ॥ 

अनफा वे सुनफा च दाद्र्थ प्रवदाम्यतर पथक्‌ फरानिं 

सम्यक्‌ । क्षितिजस्तस्करक तथा प्रचण्डं कुरूते इरतरं 

खट मनुष्यम्‌ ॥११॥ निपुणं ज्ञानयुतं महाधनाटयं मनुज षे 

कुर्ते रश्चाकजन्मा । पन्य रजङ्कुर्ष सद्रणाद्य वा्मषठ 

च सुराचितः करति ॥ १२॥ एश्चयं च धनं जनप्रभिदं 

साख्यस्य च नर करति शुकः । युणव्रृ्ध बहुभत्यकं च 

शुर बहारभकर रानिः प्रपून्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 

चंदमाके अनफा सुनफा दुरधरा योगेकि पृथक्‌ फल कहते हैँ कि, मग- 
लका अनफा चोर, पचण्ड, अतिक्रूर ओर खल मनुष्यको करता दै । बुध- 
निपुण ज्ञानयुक्त, महाधनवान्‌ करता है । बृहसपति-राजङ्कढोमे पूज्य, उत्तम 
युणयुक्त, धमेनिष्ट करता ह । शुक्र-रेश्वये, थन, ठोकमें परसिदि, सुखयुक्त 
करता है । शमि-खणोंमे बडा, बहुत सेवक, शूरमा, बहुत कामोंका आरंभ 
करनेवाला ओर पूज्य करता है ॥ ११-१३ ॥ 

कण्टकादयुपगतः कुसुदेशः पद्यकाननपतेः प्रकरोति । ज्ञान- 

मानमतिनेपुणतान्यनिष्टमध्यवरतायुतकानि ॥ १४ ॥ प्रे 

यांश्युः घूतिकाठे यदा वा सवः सेदेवीक्ष्यमाणः करोति । 


भाषादीकास॒हितः अ° १३। (२२७) 


दीषायुष्यं सा्भोमं मद्यं सत्कोशाढयं हंति केमदरुमं च 
॥ १५॥ सवे सटाः केन्य च संस्था दुष्टो योगृश्यापि 
केमद्रुमोऽयम्‌ । दुष्टं सवं स्वं फं संविहाय दुर्यात्पंसां 
सत्फरं वे विचित्रम्‌ ॥१६॥ सूतौ तुखाधरगते क्षितिने सजीवे 
कन्यागते दिनकरेऽत विधुः श्रियस्थः । नो वीक्षितोऽन्य- 
खचरेनंनयत्यवईयं केमद्रुमं परिद्रत्यवनीपतीन्द्रम्‌ ॥ १७॥ 
अब्‌ केमदुम योगका भग कहते ह किं, यदि चन्द्रमा सूर्ये केन्द्र पण- 
फर आपोह्ठिममे कमे होवे तो ज्ञान, मान, निपुणता अनिष्ट, मध्यम्‌, श्रेष्ठ 
कमसे होते ह अथात्‌ सूयेसे चन्द्रमा केन्द्रम होतोज्ञान मान जर 
उुद्धिकी निपुणता, अनिष्ट (अधम्‌ ) होती है, पणफरं हो तो पूर्वोक्त ज्ञान 
मानादि मध्यम, अपो्किममें हो तो श्रेष्ट होती है ॥ १४॥ जन्ममें चन्द्रमा 
यदि समर शरहोंसे देख। जावे तो केमदुमको नाश करके मवुष्यको दीर्घायु 
चकवतीं ओर उत्तम खजानासे परिपूणं करता ३ ॥ १५ ॥ यदि सभी प्रह 
चारो केन्द्रे हं तो केमदरुमसंज्ञक दुष्टयोगभी अपने समस्त दष्टफएलको 
छोडके मदुष्योको अनेक प्रकारके शुम फल देता है ॥ ३६ ॥ नितने 
जन्मकालमे मंगल ओर युर ठम हों, सूयं कन्याम ओर चन्द्रमा 
मेषमं किसीभी अन्यथरहसे नहीं देखा जाता हो तो केमद्रमको नाश कर 
राजाओमिं भेष्ठ करता है ॥ ३७ ॥ 


विद्य सेटीखाषिखाे सम्यगमोषे पुजरजोदिते च। 
हाराारे राम्धुहोराप्रकारोऽष्यायः पूरणः सूर्यचन्द्रोत्ययोगः ॥१८॥ 


इति श्रीपुंजराजविराचिते सम्धहोराप्काशे सूयंचन्द्रयोगा- 
ध्यायच्चयोदञ्चः ॥ १३ ॥ 


विद्वरम्येत्यादिका अथं पूवेवत्‌ है ॥ १८ ॥ 
इति श्रीरासहीराप्रकारे माहीधरीमाषाटीकायां सू्यचन्द्रयोगाध्यायन्नयोदशः ॥१३ | 








(२२८ ) शम्थुहोराप्रकाशः । 
उत्थः किकिकयेगातव्यत्यः १९१ 


अवो सभररिमधट सूर्यनशेद्भृयुनकग्ाप्गः पदिनीशः। 

न युक्ते धनं पैतृकं ना कदापि स्वदोर्दण्डवीयेण स स्याद्‌ 

व्रेण्यः ॥ १ ॥ ज्खुभग्रहाः केन्द्रचतुषुं संस्था धनस्थिताः 

पापनभेश्वरेनद्राः । सदा दरिद्रो नितरां नरः स्याद्रीतिपरदः 

स्वीयकुरोद्धवानाम्‌ ॥ २॥ छग्रस्थितो वाऽऽत्मनभावसंस्थो 

वाचस्पतिन्योमगतः राशांकः । भितेन्दियः स्यान्मनुनस्त- 

पस्वी स॒द्रानचिह्ध विराजमानः ॥ ३ ॥ 

जिसके जन्ममे मेषे चन्द्रमा, ऊुम्भमे शनि, मकरका शुक्र, धतुषमे सूयं 
होवे तो मनुष्य पिताके धनको कदापि नहीं भोगता, अपने बाहुबले कमाये 
नसे श्रेष्ठ होता है ॥ ३ ॥ शुभग्रह चारों कन्दरोमे, धनस्थानमे पराप्रह होतो 
मनुष्य सवेदा दरिद्री भओर अपने कुलवारोंको भय देनेवाडा होता ३ ॥ २॥ 
ठ्रमे अथवा प॑ंचममे बृहस्पति, दशमे चन्द्रमा जिसका हयै वह मनुष्य 
नितेद्विय, तपस्वी होता है तथा उत्तम राजचिद्से विराजमान रहता है ३ 


जीवो जूके कन्यकायां च _ शक्रो गोस्थः खे वै ज्ञस्त्वरो 
सोम्यरष्ठः । वंराश्रेष्ठोदारुद्धिथंणज्ञो नित्यानन्दो वित्तयुक्तो- 
ऽतिसुज्ञः ॥ ° ॥ शुको यदा ताबुरिसंस्थितशेत्सोम्यस्तथा 
वृथिकररिसस्थः । कथं भवेतामिति चितनीयं सुनिप्रणीतं 
कथितं मया स्यात्‌ ॥ ५॥ सब रिपएगो सोम्यभोमो चौर्य 
परो नरः । भवेत्स्वकर्मसाम्याच्छिनत्यंभिकरान्‌ स्वकान्‌ 
॥ & ॥ कर्कैऽकेनो मृगे भोमः सूतो चो््यप्रसंगतः । दण्डा- 
च्छाखादिखण्डानि तस्य जंतोभवति हि ॥७॥ कुमे मीने च 
कोदण्डे दनद स्युः पापतेचराः । कुचेषितः स्यान्मनो 
वरेण मृतिमाप्तुयात्‌ ॥ ८ ॥ यस्य धूतो नैधनस्थः सौम्यः 
सोम्यनिरीक्षितः। तस्य तीथान्यनेकानि भवत्यत्र न संश॒यः॥९॥ 


भाषारीकासहितः अ० १४। (२२९) 
जिसके जन्मे खरु तुखा या कन्याका हो, शुक्र वरृषके दशमम हों, बृि- 
कका बुध्‌ शुमदृष्ट हो दह अपेन वशमें ष्ठ, उदारडद्धि, यणज्ञ, नित्य 
भसन, धनवान्‌ ओर सुज्ञ होता ३ ॥ ४ ॥ पूर्वोक्त योगम शुक वषमे, 
उष बृ्विकमें होता है परंतु शुकसे सप्तम उधका होना असमव ह यह्‌ मरथ- 
कततोने केव पूरव॑सुनिके कथित होनेसे कहा है । इसमें भाषाकारकी राय 
हैक, सूयसे २ वा ३ राशिमे अलग इष्‌ शुक्र कभी नही होते “ चतुथ 
भवने सूर्याज्ज्ञसितो भवतः कथम्‌ "' यह वराहमिरिरोक्तभी है । परंतु जिन्‌ 
देशमिं अक्षांश शृन्य० के समीप होता है उन देशेकि पठाम जब 
स्पष्ट बनाया तो सूयंसे चौथी राशिपयैत भगे पीछे इथ शुक हो सकते है, 
एेसी व्यवस्थमिं शुकसे सप्तम इध होना सेभव है ॥ ५ ॥ बुध मगल बल- 
वाच हो तथा च्ठे भावम तो वह मदुष्य चोर होवे तथा उसीके कामसे 
उसके हाथ पर कटं ॥ ६ ॥ जिसके जन्मस्षमयमें ककैमे शनि, मकरे मगल 
हो बह चोरीके परसग दण्ड करके हाथ पैर काटे है ॥ ७ ॥ ऊुभ, मीन, 
धन्‌ ओर मिथुनमे पापरह हों तो वह मचष्य कुवेष्टावाढा हवे भर वजसे 
मृत्यु उक्तकी कहुनी ॥ ८ ॥ जिसके जन्ममें शुभ शुभह अष्टमभ हो 
उसके निःसंदेह अनेकती्थं होते है अथीत्‌ अनेक तीर्थोवाछा होता ह ॥९॥ 
अथ जटयोगाः । 
केन्द्रस्थिताः सूर्यरासांकमन्दा व्ययस्थिताः पुण्यगरहत्थिता वा । 
जखामिषं तं जनयंति योगमन्ये अहाश्वेद्वखस्तदानीम्‌ ॥ १० ॥ 
एेश्वयविज्ञानधनेर्विहीनः परत्रका्षी चपरोऽतिदुः्वी । 
छुग्धो भवेन्ना च जटग्रङृत्या युक्तो भवेद्र नख्योगजन्मा ॥ ११॥ 
जटयोगं कहते ह कि, सूये चन्द्रमा शनि केन्द्रमे हों अथवा १२ वा 
९ भावम हों ओर अन्य प्रह निब हों तो जटनामका योग होता 
हे ॥ १०॥ इस योगम जन्मा मनुष्य रेश्वये, ज्ञान, धने हीन, पराया अन्न 
चाहनेवाटा, चपल, अतिदुःखी, छोभी होता है ! तथा (जल ) शीतप्रकति- ` 
वाखा होता है ॥ ११ ॥ 


(२३० } शम्धुहोराभकाशः । 
अथ केमदुमयोगः | 


भाग्यापिनाे प्ययभावकस्थे बरोन्िते वित्तगते व्ययेशे । 
दुधिक्यसंस्थे्यदि पापैः केमद्रमो योग इति प्रदिः ॥ १२॥ 
परात्रकांक्षी मनुजो नितान्तं कृधरमकर्माभिरतोऽल्पवित्तः । 
पराद्नासंगपरोत्तमणीं केमहमे जाततनु भवेत्सः ॥ १३॥ 
केन््रस्थिता गीष्पतिमंदचन्द्रा व्ययाष्टपोपगतो यमासे । 
कैमद्ुमाख्यस्त्वपरोऽअ जातः स्वजन्मभुम्या रहितो नरः स्यात्‌ १९॥ 
मग्येश व्ययभावमं ग्ययेश धनभावमें निबेल हो, तीसरे भावमें पाप्रह 
हो तो यहभी केमद्रुम योग कहा ह ॥ १२ ॥ इस योगदा मनुष्य प्राय 
अन्न वारंषार चाहनेवाला रहता है, कुधर्म कुकरममिं तस्र, अल्यवित्त, पर. 
चीसेगमें तपर, करजदार (कणी ) होता है ॥ १३॥ अन्य प्रकारभी 
केमदुम र कि, वृहस्पति शनि, चन्द्रमा केद्रमे तथा १२।८।५ मेते किसी 
भावभें शनिः मंग हो तो यह अन्य केमद्रुम योम ह । जिसके जन्ममे यह 
योग हो वह अपनी जन्मभूिसे रहित होता है ॥ ११ ॥ 
अथ दारद्रयोगाः । 
नीचारिभागोपगतेः समस्तेनेभः्ेरथेतनिनतगभेऽपि । 
स॒त्कमहीनः सततं मय॒ष्यो भिक्षाटनो नीचजनाद्चुयातः ॥ १५ ॥ 
होराधिपे प्रात्यगतेऽम्बरस्थे कूरे सरे क्षणदाधिपे च । 
जातो हि योगे परदेशनिष्ठः सदा दारदो मन॒जो भवेत्सः ॥ १६॥ 
दभग्रहाः कद्रचतु्थसंस्था धनस्थिताः पापनभश्वरेन्ाः 
सदा दरिद्रो नितरां नरः स्याद्गीतिप्रदः स्वीयङुखोद्धवानाम्‌ ॥१७॥ 
रेन यदि यामिनीश्चः सरोजिनीशः शहिनो नवां । 
एकक्षसंस्थो यदि तो तदानीं दारि्यभाभषे सततं नरः स्यात्‌ ॥१८॥ 
समस्त ह शन नीच अंशकोमें यदि उच राशिगतभी हो तो भी दुष्य 
सवेदा सत्कमहीन, भिक्षा मांगनेवाटा ओर नीचजनौका अनुयायी होता ह 
॥ १५ ॥ दनेश व्ययभाव, दशमं पापगरह, चं्माके साथ इसरा योग 


भाषादीकासहिवः अ० ३४ (२३१ ) 


( शीघधन भाग मंद अल्पभाग ) बाला हवे तो इस योगम जन्मा मनुष्य 
परदेशवासी आर सवेदा दरिदी हेव ॥ १६ ॥ शुभग्रह केन्द्रे, पापग्रह धन- 
भावमे हवै तो मनुष्य सवदा दरिद्री ओर अपने कुलवालोंको भय देनेवाला 
होता है ॥ १७ ॥ सूयं चंदरमाके, चंद्रमा सूयके नवांशकमें एकं राशिमें हो 
तो मनुष्य सवेदा दरिद्रभागी होता है ॥ १८ ॥ 
हि अथ नीचवृ्तियोगाः | 
चेतपरागििर्मेऽकसुतस्य दके केन्द्रस्थचंदरेण निरीक्षिते च । 
भूपाऽन्वये यद्यपि जातजन्मा स्या्नीचकमां पुरुषो भवेत्सः ॥ १५॥ 
भाग्यापिपे सूर्यसुते धनस्थे सुतस्थिते वा द्ञयुभप्रदे । 
यदा सपापे रिपुभावस्थे स्यालीवनं तस्य च नीचव्रत्या ॥ २० ॥ 
कृलानिधेः कर्मगतेऽर्कपुते खय्रात्प॒ते धर्मगते धने वा । 
मृत्युस्थितेः पापनभेश्वरेन्ः स्यानीवृनं तस्य॒ च नी चवृत्या ॥२१॥ 
शे वीर्याढ्यः सुधाः प्रपरये्टग्राधीरो दुरबरु स्यात्तपस्थीं 
निःस्वो मच्योद्ःखितः सोकतप्तःस्वपतिदीनो नेकरम्पान्नपानः ॥२२ 
ताराधीरो सोम्यभागेऽपिवीयें वोच्स्थानेऽन्ये खगा वा यदि स्युः । 
प्रयेचन्दर सूर्यनः प्रा्तवीर्यः कुयान्मत्य तापसं दुःखभाजम्‌ ॥२३॥ 
नीचवृत्तियोग कहते है-यदि ठश्मे शनिको द्रेष्काण हौ उसे कंद्गत 
चन्द्रमा देखे तो राजवशमे भी जन्म भया हो तो भी वह्‌ पुरुष नीचकमेसे 
आजीवन करे ॥ ३९ ॥ नवमेश शनि धनभावमे अथवा पचममावमे प्प्‌ 
हृष्ट हो अथवा परापस्तहित छठे भावम हो तो उक्त मनुष्यका आजीवन नीच- 
बत्तिसे होवे ।॥ २० ॥ शमि चन्द्रमसे दशम तथा ठघसे पचम नवम बा 
धनमावमे हो ओर अष्टममें पापएग्रह हों तो उस्षका आजीवनं ( जारा } 
नीच वृक्तिसे होवे ॥ २१ ॥ शुङपक्षका बटवानू चद्मा टघरेशको देखे, 
लग्रेश निवैल हेवै तो मनुष्य तपस्वी, निषैन, दुःखित ओर शोके सत्त 
रहै ॥ २२ ॥ चन्द्रमा अधिक बली शुभांशकम हो अथवा उदराशमे हौ 
यद्वा अन्य अह उगत हों अर बरवान्‌ शनि चन्दरमाको देखे तो मदष्यको 
गख भोगनेवाडा तपस्वी करता है ॥ २३ ॥ 


(२३२ ) शम्भुदोराप्रकाशः । 


षतो षिकस्थानगताः खलाख्या ज्ञातिच्युति ते मच॒नस्य इयुः 
वतुष्ठयस्था यदि वापि इभं दारियमात्मोयजनच्युतिं च ॥ २४॥ 
भाम्याधिनाये व्ययभावस्थे पापानितो जन्मपरगननाथो । 
अस्तंगतो जन्मनि वा स्पर्वराष्वंसी भवेन्ना गतपुतरदारः ॥ २५ ॥ 
विर्गरधमत्मनगौ रवीद्ू कन्दे तृतीये यदि वा सुरेज्य । 
यमाऽऽरहोरादिवसे प्रनातो मच्य्॑ सोन्माद इवाद्रतः स्यात्‌ ॥२६॥ 
स्यात्पात्तकी छ्यगते सुरेज्ये चूनस्थिते भावुसुते मनुष्यः । 
सोन्मादको ख्थ्रगते सुरेज्ये जामिघसंस्थे रुधिरेऽथवा स्यात्‌ ॥२७॥ 

जन्मभे पापय्रह तरिकस्थान ६ ।८। १२ म मनुष्यको नातिसे बहि. 
ष्छृत करते है, यदिकेद्रमिंहो तो दुःख दरिड ओर अपने मदुष्योमे च्युति 
करते है ॥ २४ ॥ नवमेश व्ययमाकमे हो, चन्द्रयशीश ओर रश पापयुक्त 
हों अथवा अस्तगत हं तो मनुभ्य अपने कुलका विध्वंस करनेवाटा हैव 
ओर उसके खी पुत्रभी न हवै ॥ २५ ॥ सूयं ओर चन्द्रमा १।९।५ भसे 
किसीमिं हो वा केन्द्र १।४।७।१ ° ओर इमे वृहस्पति हो, शनि वा मंगटकी 
होरामें दिका जन्म हो तो मठष्य बावलासा अद्धत ठँगकाहेषै ।॥ २६ ॥ 
ल्मे रु, सप्तममें शनि होवे तो मनुष्य वावछा हवै, पातकवाला अथवा 
लश्चगत खरु, सप्तम मगट हवे तो भी वही फल जानना ॥ २७ ॥ 

अथ चांडाठ्योगः । 

केंद्रे यदेक गताः सितज्ञसुधांरावो राहुयुते विरभ । 
चांडाख्योगे खह्धु यः प्रपरुतो भवेन्मतुष्यो निजकर्महीनः ॥ २८ ॥ 

केंद्रे एक साथ शुक्र, बुध, चन्द्रमा हो, राहू टमं हो तो चांडाटयोग 
होता है, इसमे जन्मा मलुष्य अपने केम धर्मस हीन होता है ॥ २८ ॥ 

अथ कुरपां्खयोगाः । 
चतुष्टयस्थैः सदसन्नभगेहराधिपनदमसा न दष्टः । यद्रा 
ररांशोपगतेः श्चुभाख्येयोंगः स्मृतोऽयं रपांसरख्यः ॥२९॥ 
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कैदरमिं शुभाशुम अह हो, रमेशको चन्द्रमा न देसे भथवा शुभयह पंचमां- 
शक्में हो तो यइ कृठपांसछ योग है कटको मठि करता है ॥ २९ ॥ 

विदेशबाप् स्वगहुच्छतञ्च षदा दख गत्तपुत्रद्‌, 
भवेटोषगणाभिभूतो यो वे प्रनातः कुख्पांसरासख्ये ॥ ३० ॥ 

ग्रस्ते ख्ये संस्थितेन्दो च पापा धाधमस्था मानवः स्यात्‌ 

पिशाचः । अस्ते भानौ ख्यरसंस्थे तथेव चक्षुवातः सवथ] 

कृट्पनीयः ॥ ३१ ॥ सोन्मादको खयगतेऽकंपुते मन्दि 

कोणेऽवनिजे नरः स्यात्‌ । क्षीणे विधौ सूर्यसुतेन युक्ते 

व्ययोपयाते धिषणे च यद्रा ॥ ३२ ॥ 

कुठर्पासछ योगम जन्मा मनुष्य विदेशवासी, अपने घरसे भरष्ट, सवदा 
दरिद्री, स्रीपुजररहित, दोषेके समुहमे पीडित होता है ॥ ३० ॥ ्रहणवाला 
चन्द्रमा ठम पप्द्रह ५। ९मेंदहोवे तो मनुष्य पिशाचसमान होवे। 
अरहणका सूये ठम हो तो मी वही फृढ करता है ओर नेधात भी सवथा 
कल्पना करनी ॥ ३१ ॥ ट्म शनि, सप्तम ओर नवमपथ्चममें मेगल 
हेव वा क्षीण चन्द्रमा शनि सरित बारह भावमेहोयादरुहोतोभी 
बवछा होता है ॥ ३२ ॥ 

अथ म्टेच्छयोगाः । 

ट्गरे मन्दे भास्करे यूनसंस्थे पुण्यस्थे बा विक्रमस्थे च वक्रे । 
नीचत्वं वे अरेषठवर्णः प्रयाति म्डेच्छो चनं जायते नान्यथाऽअ ॥३३॥ 
दरेष्कणे वा नन्द्भागेऽरकमंदौ चि्चांशे वा संस्थितवेकराशो । 
शरेष्ठो मत्या नोचयोषाञ्चसगान्म्टेच्छी सून नायते नान्यथा ॥२४॥ 

ल्मे शनि सप्रम सूयं ९ अथवा ३ मे मगर हवै तो भरेष्टवणेका मनुष्य 
नीचताको पाप हेव । निश्वय म्टेच्छ हो जवे ॥ ३२३॥ सूयं शनि 
एकराशिमें एकी दरेष्काणमें वा एक नवांशक वा एक र्चिशांशकमें होषै 
तो भरेहवणं मनुष्य चांडाटकी सीके संसगेसे निश्वय म्टेच्छ हो जाता है 
इसमे सदेह नहीं ॥ ३४ ॥ 





(२३१) शम्भुहोराभकाशः। 
अथ मृकबधिरांधयोगाः। 

सिंहे विद्रे रविज्ञीतभान्‌ मन्दारो कुरुतेऽन्धकस्वम्‌ । 

शुभाशयुमेखंहदनेत्युग्मं वामं हिनस्त्यम्न इनोऽन्त्यमोऽन्यत्‌ 

॥ ३५ ॥ धनस्थिते दश्यते सिते चेत्काणोऽथवा मन्दविरो- 

चनश्च । मूको द्वितीये चिद्व तृतीये स्वरूदिरः स्यान्मन- 

स्तदानीम्‌ ॥ ३६ ॥ धनव्ययस्थो भृगुनोऽथवाऽऽरः करोति 

पुसां श्रवणप्रपीडाम्‌ । तत स्थितः शीतमयुखमाटी दण्दोष- 

कारी स॒निभिस्तृथोक्तः ॥ ३७ ॥ धनारिरन्भव्ययतंस्थि- 

ताथेत्पुयारसूर्याऽऽत्मनरीतभासः। अन्धं प्रयः स्ववर- 

सुसारात्वेटस्य दोषान्मुनं हि नूनम्‌ ॥ ३८ ॥ दथिक्य- 

धर्मातिजराभसंस्थाः पापग्रहा नो श्ुभटष्टियुक्ताः । कर्णः 

प्रणा जनयति सूनं नामित्रसंस्था दशनाभिषातम्‌ ॥३९॥ 

्रिकस्थितः सन्दुसुतः प्रसूतो भेत्निशांपः पतितो दिनेशः! 

सङ्यनाथो जननांधको वा वाच्यो मलुष्यः किर दैवविद्धिः 

॥ ° ॥ एवं निजांमाननकात्मजघ्चीसहीदय मातुख्कः 

पित्व्यः। तत्स्थाननाथेः सहितो यदा स्यात्तेषां प्रवाच्यं 

हि तदाऽन्धकत्वम्‌ ॥ ४१ ॥ 

सिंहट्रमे सूयं चन्द्रमा हो उन्दं शनि मगर देख तो मनुष्यको अंत 
करते है यदि उनप्र शुभ ओर अशुम दोनों अहोकी दृष्टि हो अथवा शुमयुक्त 
हं तो कातर नेत्र उदडुदाकार) हेति है । बारहवौँ चन्द्रमा वाम्‌ ने, द्वादश 
सूये दाहिने नेक हानि करता है ॥ ३५ ॥ धनस्थानमे पापयुक्त शुक हवे 
तो काणा अथवा मंददष्टि होवे, वही शुक्र दूसरे दरेष्काणमे हे तो गगा ओर 
तीसरे देष्काणमे हवै तो जवान अटकनेवाठा ( हेकला ) होता हे ॥ ३६॥ 
धनव्ययभावमे शुकं वा मंगल पुरुषके कानमे पीडा करता है, तहां चन्द्रमाभी 
होवे तो नेत्र दोषकारक सुनियोनि कहा है ॥ २७ ॥ सूर्य, मंगल, शनि, 
चंद्रमा २।६। ८1 १२ भामि हो तो अपने बर एवं प्रह्के सं्नापक- 
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रणोक्तं धात॒दोषसे अधा करते र ॥ ३८ ॥ पप््रह ३ ।९।५। ११ 
भावेमिं शभदष्टिरहित हों तो कानका नाश करते है, यही रह सप्तम होती 
दातोका नाश करते हँ ॥ २९ ॥ सू, बुथस्तहित जन्मभे त्रिकस्थानमे हो तो 
रा्य॑ध करता हे, शुक्रयुक्त सूयं वा मरेश सहित सूयं जिकमें हो तो जन्माप 
कहना ॥ ४० ॥ इस भरकारके योग माता, पिता पच, स्वी, भाई, मामा 
चाचके भावे डं तो उनको अंधादि फ कहना । यद्वा उनके भावेशसे 
सहित उक्त योग हो तो भी उन्हीको उक्त फट कहना ॥ ४१ ॥ 


ऋरेधनस्थेर्वदनेऽथवमि नेतरे श्रुतो वा त्रणकं विवातः। विधु 
तुदेवा सवितात्मऽऽने वा ततरस्थिते ना ग्रहणीरुगात्तः॥४२॥ 
स्याहतुरो दंतरुनादितो वा रिदीसुते वचेद्नभावसंस्थे । 
चन्द्रेण युक्ते खलु श्ीतदोषः स्यात्सतिपाताश्चययुङ्नरः 
स्यात्‌ ॥ ४३ ॥ पापांतरेऽग्ने तपने सृगस्थे यद्राऽकैसुनो 
मदनाट्यस्ये । श्ासक्षयप्ीहकथल्मरोगेः परपीडितो विद्र 
पिना मयुष्यः ॥ ४९ ॥ पृष्राष्मे चन्द्रसितो नरः स्यान्मदा- 
ऽनलो वै गुदरोगयुक्तः । स्ाऽऽरे विधो ख्यपतीक्षिते वा 
विरोमद्ुदधिः क्षयरोगयुक्‌ स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 


धनभावमे कररथह हवै तो खुखमे अथवा कैथा वा नेत्र वा कानमे चोट 
वा बण हवे, राहू वा शनि दुसरा हो तो मनुष्य सग्रहणीरोगसे पीडित 
रहै ॥ ४२॥ राहू दूसरा हवै तो बडे दांतवाडा वा दंतरोगी होवे, वह राह 
चंदमासे युक्त हो तो निश्वय शीतदोष्‌ तथा सनिपातवाला होवे ॥ ४३॥ 
चंदमा पापभरहेके बीच हो, सूये मकरका हो अथव्‌। शनि सप्तम होवे तो 
श्वासरोग, क्षयरोग, प्ीहारोग अथवा विद्रधिरोगमै मनुष्य पीडित रहै 
॥ ४४ ॥ चंद्रमा, शुक्रख्ठे वा आववेहोंतो मनुष्य मंदाभिवाखा तथा 
युदाके रोगसे यक्त रहै । चंद्रमा मोमसहित ररेशसे श हो तो मनुष्य उदी 
द्धिवाटा एवं क्षयरोगी होवे ॥ ४५ ॥ ` 





(२३६ ) शम्युहोराप्रकाशः । 


कुढीरकीटांश्चगते हिमांश पापाऽन्यिते द्यरुगर्दितः स्यात्‌ । 
वेशिस्थिते सूर्यसुते कनेऽस्ते खस्थे षिध हीनकर्वरः 
स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ सूतो मिथः क्ेजगतो रविनदू परस्परांशोप्‌- 
गतो च यद्रा । शोषं क्षयं तो इरूतो नराणामेकेकगेहोपगतो 
तथेव्‌ ॥ ४७॥ राभस्थितेऽक रविने सुतस्थे ङूरेऽ्टमस्थं 
सयपीडितः स्यात्‌) प्ाऽऽरे विधो कुष्टभगंद्राशःपामामयाये- 
मलो नितांतम्‌ ॥७८॥ सुँ तयुस्थे चतुर्रगे वा खस्थो 
यमाऽऽरो क्षयपीडितः स्यात्‌, नामित्रसंस्थेस्तपनारमंदेभग्‌ 
द्राश्ञौऽनिर्शररोगः॥ ४९ ॥ चूने यमारौ तुमो तमज्ञो 
पीडा नराणामतिष्ताररोगेः। स्वेदं च शैत्यं चरणे च पाणो 
नापिर्थता स्याच्छवणद्रयेऽपि ॥ ५० ॥ 
पापयुक्त चंद्रमा ककं या ककशमे हो तो युदाके रोगसे पीडित रंहे, शनि 
वेरिस्थानमे, मंग सप्तम, चंद्रमा दशममेंशोतो ( हीन) क्षीण शरीर 
रहे ॥ ४६ ॥ जन्ममें सूये चंद्रकी राशि, चंद्रमा सूयेकी राशिमें हों अथवा 
अन्योन्य अंशकेमिं हौ तो शोष, क्षय रोग करते है । यदि सूये चंदमा 
एकी राशिमें हों त भी यही फल होगा ॥४७॥ सूये ११ मे, शनि ५, 
परापरह ८ में हो तो क्षयरोगसे पीडित रहे । चंवमा मंगल युक्त हेव तो ङ, 
भर्गेद्र्‌, बवासीर, खुनटी आदि रोगो मनुष्य बारबार पीडित रंहे ॥ ४८॥ 
ल्मे सूयं अथवा ४ । ८ महो दशममें शनि मंगल हों तो मनुष्य क्षयरोग 
पीडित रंहे, सपममे सूये मंगर शनि हें तो भगेदर, वषासीर, वायु, शूटरोग्‌ 
होवे ॥ ४९ ॥ सपमे शनि मंगल मे राहु ध हो तो मनरष्योको 
अतिसाररोगोसे पीडा होवे, हाथ पेरोमें पसीना अवै, शीत रहै भौर 
दोनों कान्‌ बधिर ( बहिरे ) होवैँ ॥ ५० ॥ | 
भानो सुतस्थे ससितेऽकपु्े यदवोदयेऽकैऽषोनजेऽस्तसंस्य । 
व्योमेऽथवाऽऽरे श॒नियुक्तदष्े नरः प्रमेहामयपीडितः स्यात्‌ ॥५१॥ 


ुजेऽस्तसंस्थे खयुक्तदणे सवान पत्वरीनः। 
जामि्रसंस्थे तपने सपापे रिपीडितः स्यात्‌ ॥५२॥ 
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रिकोणजामि्रगते महीने तदुस्थिते सूर्यसुते च यद्रा । 
कषोगेन्दुमन्दो व्ययभावयातो भवेत्समीराधिकता नितांतम्‌ ॥५३॥ 
वृषानगे छरखगे विरये श्रेक्षिते वैकृतदन्तकः स्यात्‌ । 
चापोद्ये रयुते खलक्षं खल्वाटकोऽन्त्ये खख्वीक्षिते वा ॥ 4४ ॥ 
घाधमगेऽके दछ्ञ्भेः प्रदे भवेन्नरो मन्दविखोचनश्च । 
हीनाङ्गको भूमिसुते च तद्रत्यूयत्मजे वेद्विषिधामयार््तः ॥ ५९ ॥ 
सूये पचम हो, शनि शुकके साथ हो अथवा सूयं ल्मे, मंगट सपमे 
हौ यद्रा दशम्‌ मंग शनिमे युक्त वा ष्ट हो तो मनुष्य भमेह ( धातुक्षीण ) 
रोगसे पीडित रहे ॥ ५१ ॥ स॒पममे मेगल पापुक्त इष्ट हो तो मूल्य मु्- 
रच्छ रोगवाठा तथा पुरुषत्वसे हीन रहे, सप्तमे पापसहित सूपं हो तै 
वातोदर एवं रुधिर रोगसे पीडित होवे ॥ ५२॥ मंग ५।९]७ भसे 
किसीमं हो अथवा ठ्रमे सूयं हो ओर क्षीण चंद्रमा तथा शनि व्ययभाव 
हो तो सवेदा बायुरोगकी अधिकता रहे ॥ ५३ ॥ पापय्ह्‌ मेष, वृष 
राशिका लश्चमे पापद््ट हो तो देताविकत रहै । धनलरमे पापम्रह हो यदा 
व्ययभावमें पापराशि पापवीक्चित हो तो खल्वाट (गेना ) हवै ॥ ५४ ॥ 
सूये ५। ९ मे परापर हो तो मचुष्य मन्द्ष्टिवाला हेै, ठेसा मगल होतो 
मदुभ्य अग्हीन होवे, शनि रसा हो तो मुष्य अनेक रोगोे पीडित रंहै॥५५॥ 
अथ वंधनयोगाः । 
व्ययत्रिकोणाथंगतेरसोम्येश्न्मानवो बन्धनभागभवेत्सः। 
र्येषु चापाजव्रषस्थितेषु स्याद्रन्धनं रज्लुसयुद्रवं तत्‌ ॥ ५६ ॥ 
नृयुग्मकन्यातुर्कुभभेषु द्मे स्थिते वा निगडोद्धषं च । 
ककं हरो मीनगे च दुगे रोधोऽथ कीटे किरु भग्र स्यात्‌ ॥५७1/ 
 पपव्रह १२।५।९। २मावोमेहों तो मलष्य बधन भोगनेषारा 
होवे, ९।१।२ ल्मे हो तो बंधन रस्सीका होगा ॥ ५६ ॥ पापुग्रह २।७। 
११ राशिके ल्मे हो तो वधन केदका होगा । ४ । ५।१२ दम हे तो 
किलामें कैद होगा, कौटराशि रथे पाप हो तो तैखनेमे ऊद होगा ॥५७॥ 








( २३८ ) शुम्भुहोराप्रकाशः । 
अथं भतकयोगाः । 


मदारसूरयैः श्चभरष्िदीनेः कमंस्थितेः स्यादभतको मद्ुष्यः । 
भ्रष्ठः खगेकेन च मध्यम द्वाभ्यां चिमिश्वाधम एव नूनम्‌ ॥ ९८ ॥ 

शनि, मगर, सूर्य, इन बरहोपर शुमहष्टि नहो तथा दशम भावे हे 
तो मनुष्य ( भृत्य ) नौकर होगा । इनमेसे एको तो उत्तम, दो होतो 
मध्यम, तीनों हं तो अधम नोकरी करेगा ॥ ५८ ॥ 

अथ कुष्टयोम्‌ः। 

पापमध्यनवभागगे विधो मन्दभोमयुतवीक्षितेऽथवा । 
मेषनक््चषककटं गे कुष्ठवानपि भवेत्तदा नरः ॥ ५९ ॥ 
धीधर्मस्था गोङ्कटीराछिनिकाः करः खेदः संयुता वीक्षिता वा । 
ते वै चरनं घूतिकरे प्रकुयुनिःसंदिग्धं मानवं क्ुष्युक्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
ठ्माधीर नेधनस्थे प्रसूतो करैः खेटैः संयुते वीक्षिते वा । 
पुसा वहेमन्दता दद्रकण्ड्ुपीडा वा स्याच्चरेतङ्कषठः शरीरे ॥ &१॥ 

चंद्रमा पापद्रहोके बीचंके नवांशकमे हो अथवा शनि मगटसे युक्त वा 
ष्ट १।१०।१२। ४ राशियोके अशक्मेहो तो मबुष्य कुष्टरोग्वाल 
होता है ॥ ५९ ॥ पचम नवम भ्वेमिं २।४।८। १० राशि पपयरहसि 
युक्त वा श्ट जिसके जन्ममें हो उ्तको निस्संदेह ङुठरोग करते दै ॥६० ॥ 
जन्ममे ठगचेश अष्टम प्रापयत वा इष्ट हो तो मदुष्योको मंगभि, दाद, खुन- 
खीकी पीडा वा श्रेतङ्क शरीरम होवे ।। ६१ ॥ 

अथपस्मारसपममाः। 

नक्षतेशादित्यवक्रास्तुस्था मृत्युस्था वा ङृरदण्ाः प्रती । 
नानाव्याधीस्ते शारीरे प्रकुयुः पाडां मत्त्यानामपस्मारनाताम्‌॥९६२॥ 
पपिक्षितो केन्द्रगतो विधुज्ञो सुतेऽथवा नेधनभे खरूख्याः । 
जातो नरः सत्यमदाख्ययोगे भवेद्पस्माररुजार्दित थ ॥ ६२ ॥ 
सारे शनो रन्धरिपुस्थिते च जातो मनुष्यः पखिषकाटे । 
सुप्र त्रिकोणे युरुवजिते चेद्रवेदपस्माररुनार्दितच ॥ 8४ ॥ 


भाषादीकासहितः अ° १४। (२३९ ) 


चंद्रमा सथं ओर मंगर ये छ्मथह अष्टम्‌ भावमे पाप हो तो शरीरं 
अनेक रोग तथा अपस्मार (मृगी) रोगकी पीडा कसते है॥६ २चंद्रमा बध पाप- 
दृष्ट केन्द्रमे हो, पंचम अथवा अष्टम भावमें पपयह्‌ हो तो सत्यमदनामा योग 
होता है, इसमें जन्मा मनुष्य मृगी रोगसे पीडित होता है ॥ ६ ३॥ मंगसहित 
शनि ८।६ मवमे हयो तथा जन्मसमये सूये वा चंद्मापर परिषेष ८ सों ) 
हो श्र विकोणमे बहसति न हो तो मृगी रोगसे पीडित होताहै ॥ ६४ ॥ 
अथ शोच्छेदादियोगाः । 
वंशोच्छेदकरः सुधांञभयनकररेः खतयास्तगेः 
शिल्पी कटकगार्किगेन्दुजयुतव्यंशेऽथ संवीक्षिते । 
अत्ये दानवपूूनितेऽकंतनयस्यांरो च दसीमुतो 
नीचे युनगयोश हेल्युडपयोर्मन्देन संदष्टयोः ॥ &« ॥ 
चंद्रमा, शुक, पापयह कमसे २ ०४1७ भावोमें हो तो रवशका नाश 
करनेवाटा होता है, केद्रम इधयुक्त शनि हो अथवा उधयुत द्रेष्काणमें 
शनि हो, यद्वा ध शनिको देखे तो शिल्पी ( कारीगर ) होवे, शुक्र व्यय- 
भाव्म शनिके नर्वाशमे हो तो दसपुर हवै । सूयं चंद्रमा नीचमे यदा 
सुप्तममे शनिदषटहो तो भी दासीपएत्र हयेगा॥ ६५॥ 
अथ हिद्टाजमतं तत्र नेवदोषादि। 
रिपुसद्नपतो वेद्रजरितक्ष॑ऽक्षिरोगं तूयुस॒दनगतेऽस्मिन्मंददृशे 
कृफात्मा । धरणिन इह जीवे भागे ज्ञे सचन्दरे पारेतपनन- 
शोकात्कामतः शश्वतो वा ॥ ६६ ॥ दुधिक्यगो रविषिधू 
यदि कटके वा केन्द्रस्थितेऽवनिसुते खख्वेहमगे वा । इष 
खङठेनिधनषड्व्ययगाः शुभाः स्युर्मषूरणे च भवने तपने 
तदांघः॥ &७॥ अरीर पिते ख्यगे श्रावणादं किवण्यं भवे- 
तुल्यरष्दसाष्वोः । रीन्द्रोरसद्टितो वक्षितक्षंऽथवा षषठ- 
रिष्फस्थयोववंकरनेजः ॥ ६८ ॥ 
ष्ठेश्‌ वक्री भ्रहके राशिमें हो तो नेत्ररोग होवे, रभम हो ओरं शनि इष्ट 
हो तो कफमरूति हेवे । रेसाही मंगठ, वा वृहस्ति, अथक शुक, वा बध 


(२४०) शम्धुहोराभकाशः । 


चंद सहित हो तौ घाम ग्मीके कारणसे वा उक्त कारणज शोकसे अथवा 
कामविकारसे वा शच्चसे नेत्ररोग होता है ॥ ६& ॥ सूयं चन्द्रमा तीसरे बा 
कन्दरमे हो, मंगल कैद्रभे वा पापराशिमें हो उसप्र पापदृष्टि हौ ८।६।१२म 
शमग्रह, दशम सूर्यं हो तो अंधा होता है ॥ ६७ ॥ षष्ेश शुक्र श्रम 
हवै, चंद्रमा एवं पापयरहकी उसपर प्णेहषटि होवे तो दाहिना कान वि 
वा बधिर हवै । सूर्यं चंदमा वक्रितयहराशिमं अथवा ६।१२ भावम ह तो 
देदी शष्ट होती है ॥ ६८ ॥ 
विनष्ठे रवौ वक्रराहिस्थिते च कुजाकरंतिते करकटस्थे विधो वा । 
नवांशांतिमे चापगे षा दिनेश निशायां भवेद हि मन्देक्षितेऽन्धः॥३९॥ 

हीनवटी सूये क्रित परहके रारिमे हो अथवा मंगटसे आक्रांत ककैट 
राशिमें च॑दमा हो अथवा धनके अंत्यनर्वांशकमे हो तो अंधायोग है, इन 
वोगेोमे सूये दृष्टि हे तो राग्यंध, शनिष््टि हो तो दिवांध होता है ॥ ६९ ॥ 

अथ कृणेदोषाः । 

सपत्रपे चन्द्रसुते इुभस्थे मार्तण्डपुतरेण चतथदृष्टया । 
विरोकिते देष्यगहस्थिते वा शनीक्षिते बा बधिरत्वयोगः ॥ ७० ॥ 
शशां कने शाजगते श्जन्या भृगोस्तनूने गगनेऽपिसंस्थे । 
उच्चस्वरेण शृणुते मनुष्यो दक्षेतरेण श्रवणेन चूनम्‌ ॥ ७१ ॥ 

प्श बुध चौथा हो उसे शनि चतुथेदृष्टि ( शवुदृष्ि) से देखे अथवा छठे 
भावम शनिसे इष्ट हवै तो बधिर योग होता है, कानोंसे नहीं सुनता ॥७०॥ 
बुध छटा हो, शुक्र दशम हो ओर रातिका जन्म हो तो मनुष्य वाये कानसे 
बडे ऊंचे स्वरसे सुनता हे । ७१ ॥ 

अथ जिहादोषाः । | 

वन्द्रालमने कक्यंलिमीनसंस्थे भानोरस्थे ररिनेक्षिते च । 
स॒पत्रपे पापखगेः परदे गगस्वरः स्यान्मचुजस्तदानीम्‌ ॥ ७२॥ 
संवर्धमाने क्षणदाधिनाथे शति नड युक्ते । 
शगस्वरः स्या्यदिवाऽरिनाथे सोमात्मने स्याद्रसनाविनाश्चः ॥७२॥ 


माषादीकासहितः अ० १४। (२४१) 


आकोकेरस्थिते यद्रा करुशस्थे विधोः सुते । 
र्णदष्टया मदद धृतगद्रदवाग्भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

बुध ४।८। १२ राशिभेसे किसीमें हो, सूये चे भावम चंदमासे 
हृष्ट हो, षठेश पपरहोसे द हो तो मवुष्य गगिस्वरवाडा होगा ॥ ७२ ॥ 
शुङ्धपक्षका चंवरमा ठग्रमे मेगल युक्त हो तो मद्य गृगेस्वरवाला ( खन्ना ) 
हवै । यदि षषठश डुधमी हो तो जिह्या नष्ट होवे ॥ ७३॥ इध ९ वा १३ 
राशिका शनिसे प्रण हो तो गद्गद वाणी मदुष्यकी हेव ।॥। ७४ ॥ 

अथ कुढ्जदोषः । 

आबे ऽन्त्येञेऽग्ने तृतीये खेन दृष्टे भूमीसस्थमन्द्‌ परस्थे । 
लद्माधीडोऽथालपचक्राख्यस्थे धातीपुतरे मानवः स्यात्स ऊुगजः७५॥ 

चन्द्रमा परिके वा पिष्टे नरवांशकमें तीसरे भावमे हो, शनि चीथा हो, 
लेश शत्रुराशेका हो ओर मंगठ क्षीण चन्दरमाके साथ हवै तो मदष्य 
ङुब्न ( कुबडा ) हवै ॥ ७५॥ 

अथ कुष्टदोषः । 

चन्द्रावनेयासितसंयुतेषु वेदूशनासेवितवारिभेषु । कूरारदिते 

तेष्वपि हृतङकुषठं भवेन्रराणां नियतं तदानीम्‌ ॥ ७६ ॥ सिते 

गीष्पतो षष्ठपे पापदे सोफा मुखेऽन्त्ये शनो शुप्तदोषी । 

षडन्त्येऽथवा भूमिपुत्राफैयोगे ज्ञुभादष्टितो गण्डमार- 

रणाद्यम्‌ ॥ ७७ ॥ नीचे चरं तितचंद्रयोगः खडः समं स्या- 

त्किरु पांडकुष्ठम्‌ । यद्वा षरिधो वारगृहे सपापे खजूरदोषं 

रानिवीक्िते च ॥ ७८ ॥ 

चन्द्रमा, मेगल, शनि ओर शुक्र जर राशियोमे पापपीडित हो तो दूता- 
्ञक कुष्ट अवश्य हवै ॥ ७६ ॥ शुक्र षा वृहस्पति षषेश हो, उसे पाप- 
प्रह देखे तो शोफरोग ( दुका भेद ) होवे, इस योगम २ वा १२ भावमें 
शनिभी हवै तो मलुष्य यपदोषी होवे अथवा ६।१२ भामं मंगल शनि साथ 
हेवै उनपर शुम दृष्टि देवै तो गंडमाला फोडे आदि रोग हवै ॥ ७७ ॥ 


(२४२ ) शुम्भुहोराप्रकाशः। 


नीचमे वा चरराशिमे शुक्र चन्द्रमाका योग पाप्सहित हवै तो पण्डु ङु 
रोग हेव अथवा चदमा जलचर रामं पापयुक्त हवै ओर उपे शनि ते 
तो खुनी रोग हे ॥ ७८ ॥ 

अथ पातकदोषः । 


भोमाक्रान्ते र्ना प्रपूतौ षषे चन्द्रे पातकी मानवः स्यात्‌ । 
यद्रा चेकांशस्थितो श्रहत्या चन्द्रादित्यौ चेत्तदा पातकी सः॥७९॥ 
जन्मभे टेश मगटके साथ हो ओर चन्द्रमा छठा होवै तो मुष्य 
पातकमाटा होवे अथवा चन्द्रमा मंगर एकी अंशक्मे हों तो कूरहत्या 
लगे, एेसे चन्द्रमा सूर्यं हो ते पातकी हेव ॥ ५९ ॥ 
अथांगशूख्दोषः | 
खलार्दिते खो कथः षडष्टगारमन्दयोः । विकंर्तनक्षगे विधो 
सश्यख्मङ्गना रुनः॥८०॥ क्षितिनषकरुदण्याऽभ्यादते देव- 
पूज्ये यदि दिनिजननेऽस्मिन्भूमिपुतरे विनष्टे । अश्ुभश्चभ- 
समेते श॒चनायेऽरिगिव मृभवति क्रिट शूरं चोदरे इत्मदेशे 
॥ ८१ ॥ पृष्ेरोऽभ्ने पापनिषर वित्य उगरहऽस्ते वासरे सु 
पते । दग्धे भरूस्थे कामगे वोषणरीतशरीहत्तिः स्यात्कृष्णपक्षे 
निायाम्‌ ॥८२॥ सङ्रेऽभ्ने कशे भरस्थिते च कोडाकांतः 
स्यात्कफात्फेफसो रुक । रेऽरीरे भोम्मदेन पित्ता्स्व 
अवं तुर्यसपएूणह्टया ॥ ८२ ॥ ऋूरान्विते रिपुपतो दिवसा- 
ऽधिनाथे स्याद्ध्वगे रिपुगतेषु शभगरदेषु । मन्दावनेयधिषणे- 
रनौ च्‌ पापी स्यात्करष्णपित्तविकृतव्रणकं तथांभरिः ॥८४॥ 
वृ्क्षगे रिपुपताबुदये च वक्रक्षे रग्रपे समुभयोरपि मन्द्‌ 
ष्या । रन्ध सिताकंसुतयोरश्भान्वितेऽरो तस्याधिपे चुन- 
गते खट तंदरोगः ॥ ८५ ॥ 
छठे आदय भावमे स्थित जौ मंगल या शनि तीसरे चौथे पाप पीडित 
सूयं हवे तो ओर सूंके राशि पिंहमं चन्द्रमा हवै तो शुररोग शरीरम 


भाषादीकासहितः अ० १४। (२४३) 


हेप।। ८ ०।यदि वहस्पति मंगले पूणे श होवे, गख हीनबटी ह, दिनका। 
जन्म्‌ हो, षषेश शुभपापयुक्त हो, सूय वृश्िक राशिमे हौ तो निश्वय पेटमे वा 
हृदयमे शूटरोग हवै ।। ८१ ॥ षश चन्द्रमा पापयुक्त हो, शुभयुक्त न होः 
लेश अस्तंगत हो, दिनका जन्म हो, शनि दग्ध तथा चौथा हो अथवा 
सप्तम होतो गर्मी, सर्दी, ह ( पिल्दी ) रोग॑से पीडित रहे प्रतु नब 
ङष्णपक्षमे रात्रिका जन्म भी हो तब ॥ ८२॥ चन्द्रमा पापयुक्त पार्पाशकमं 
चौथे भावम हे तो पेदमें पीडा, कफसे फफ रोग होवे, षश शुक्र शनि 
मंग पूणं छ हो तो पित्तसे वह रोग हेव, रेसे पूणे वा पाप दष्क अचु- 
सार सर्व फट कहना ॥८३॥ षश सूये पपयुक्त नवममं हौ, छठे शुभग्रह 
ओर शनि, मंगल, युर चौथे हो तो मद्य पापी होवे तथा ष्ण रंगके विरूप 
बण हवै तथा रेसरी विरत पैरभी देवँ ॥ ८४॥ षषे वकीगत यके रारिमे 
होकर लम हो ओर ठ्रेशभी वकी अहके राशिमें हौ इन दोनोको शनि 
देखे, शुक्र शनिसे अष्टम या छठे भाकमे अशुम प्रह हों तथा अष्टमेश ओर 
पेश सृप्तम भावमे हे तो मयुष्यको पे बढनेका रोग होता है ॥ ८५ ॥ 
| अथ षण्टयोमः । 
भागैवे शनियुतेऽम्बरस्थिते रम्भगे च शभदषिवभिते । 
षृष्रगं व्ययगत्‌ऽथव्‌ इन। नविभ च्‌ खदु प्ण्डता भवेत्‌ ॥ <& ॥ 
एखरीसेदो खीनवांशोपयातो सूयस्यामऽस्ताग। वा तयोव । 
ऊर तेनशेश्चिजं प्रक्षिपत मत्या नूनं जायते छिन्नमेदरः ॥ ८७॥ 
वक्रस्य भार्गवे कामगे च उ्ाधीरास्योदयस्थस्य दृष्टया । 
योगे चैद्रकोडयोर्मानव भायद्वष्यः स्याद्धीसोऽपरेषाम्‌ ॥ ८८॥ 
शनि सहित शुक्र दशममें अथवा अष्टमे शुभदृषटिरित हो अथवा शनि 
६।१२ भावमे नीचका हो तो मुष्य नपुंसक होता है ॥८६॥ श्ञी्रह भर 
परुषग्रहभी स्जीनवांशकमे सू्ैके भगे अस्तांशे हों, उनका तेज उपरको 
जाता हो अर्थात्‌ शीघ्र रह अल्पांश, मेद बहश हो तो मदष्यके अड न रहै 
॥८७॥ शुक वकक्षमं सप्तम भावमें हो टशरस्थ ख्ेशकी दृति तथा चन्द्रमा 
ओर कोड ( शनि के योगसे श्चीका द्वेषी एवं प्रस्लीका स्वामी हतै ॥८८॥ 


(२४४) शम्युोराभ्रकाशः । 
अथ कामातुरयोगः । 


्न्द्ापराद भनो निजश परवादके सिंहगते ङग । 
कामातुरो मीनगतस्त्वरीरे भोमार्दिते चेव मृताल्पसूतिः॥८९। 
मिथुनका पराद्धमे शुक स्वांशकी हो अथवा सिंहके पूवाद शे 
भवम हो तो मदुष्य कामातुर होवे । षश मीन राशिमें भीमस युक्त हेपै 
तो अल्परसंतान होवे ॥ ८९ ॥ 
अथाशेदिोषः | 
करे चेरे मृत्युपे कामसंस्थे सोम्याद्टे सम्यगज्ञोविकारः। 
यद्र मन्दऽस्ते द्यो पुष्यसंस्थे प्रप वासरे वा तदः ॥९०॥ 
मन्देऽनयस्थे रग्नाथारयोगे यूने य्॒ा स्यात्तयोदितोऽर्ः । 
भौमेऽखो कावेन्यर्टया विहीने भूततौ मन्देऽस्ते कुनेऽशोषिकारः९१ 
अष्टमे कररथह्‌ सप्तम भावमे शुभदृष्टिरहित हो तो पथरीका विकार होता 
है अथवा सप्ममे ृश्विकका शनि नवममे मंगड हो ओर दिनको जन्म होतो 
पथरी होवे ॥ ९० ॥ शनि बारह माके लेश तथा मेगठसे युक्त वा छ 
होवे तो पथरी होत । बृश्विकका मंगल चौथे माकम यरुकी दशसि रहित हो, 
ठ्रमे शनि, सप्तमं मंगर हो तभी ( अशे ) पथरीका विकार हेते॥ ९१। 
अथ व्रणदोषः। 
रुपेऽरिग क्षितिसुते य॒रु्ुकरद्टया हीने भवेच पिरिका- 
बरणयुङ्मयुष्यः । भूमो तरदराकगते रविने सकेतौ यद्रा 
दयोयुनि तथा मदने व्ययेऽरो ॥ ९२॥ 
वृध्विकं लगमे मंगल युर शुक्रसे अ हो तो मवुष्य एुन्पी धाव युक 
होवे, चोथे भावे शनि मंगरके नवांशकका हो ओर केतुभी साथ हो अथवा 
ये दोनों साथी ७।१२।६ भावत किरीम हो तो भी वही फढ होगा॥९२॥ 
अथ ददुदोषाण्डदोषी । 
ङक्षाः प्रोक्ता मेषगोिहनक्रकन्याकोदण्डाहवया रारायश्च 
एवं त्िग्धा दनद्रकरकारिनुकङ़म्भान्त्याख्या यावनः संपरदिष्टाः ९३ 
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दोषा स्निग्धे यूनसंस्थे भूमीभागस्थार्किण्‌ संयुते च । 
आत्ता म्यौ द दणाऽन्नारशुकोशचरंरस्थेः कीटगेश्ाण्डवृदिः९8 
रुच राशि ३।२।५। १०।६। ९ ओर देरी स्निग्ध राशे ३। 
४।८।७।११।३२द॥ ९३॥ चंद्रमा सिग्धराशिका सपमे हो 
चोय नर्वाशकस्थित शमिते खट हो तो मद॒प्य गदरोगसे पीडित रहे, चंदमा; 
मग, शुक छिद्रे कीट राशिमें हौ तो अड्बृद्धिका रोग होवे ॥ ९४ ॥ 
अथ वामनयोमः । 
राशि््रासय वाऽऽदिमेशे निशीशचे हषे भास्वत्सूचना तयदश्टचा । 
म्थादषे वामनत्वं नराणां स्य्राधीश्चै स्वलस्पराशि गतेऽच ॥ ९५ ॥ 
चन्द्रमा रारिके पदे वा पिच्ठे अशमे हो उसे शनि चतुथे दृषिमे देखे 
शमयोंकी दृष्टि न हेव ओर ठमेश अत्य रामे हो तो मदरष्योको (वाम- 
नता ) छोटा शरीर होता है ॥ ९५ ॥ 
अथ्‌ खल्वाट्दोषः । 
तिहचापार्िकिन्यास् ख्ये करकट विधौ । 
वीक्षितेऽवनिपु्ेण भवेत्वल्वारमस्तकः ॥ ९६ ॥ 
चंद्रमा ५।९।८।६।४ राशिका टरम मेगल्से इ दही तो 
खल्वाद ८ गेना ) हेव ॥ ९६ ॥ 
अथ सुखदुगधियोगः । 
कूर्स्थे क्ररददस्थिते व्‌! चन्द्रक्षे्े भागेवे मेषगे वा । 
चदे ररस्थे बुपे शाछनाये पुंसां नूनं वकदुगधिता स्यात्‌ ॥ ९७॥ 
शुक पापराशे पापददामें यद्रा चंक्रमे वा चन्द्रमा मेषमं रो, षठेश 
बुध उद्मभे हो तो मतुष्योके सुखमें दुगैषधि हेष ॥ ९७ ॥ 


देहकाश्येयोगः | 
मेषे शाके शनिना समेते रतरेऽन्तिमेऽकैऽनूजुभानि खर । 
विसुक्तकेदरे धरणीतनूजे भवेन्नराणां तुता शरीरे ॥ ९८ ॥ 


(२४६ ) शम्धुहोराप्रकाशः | 
मेषका चंद्रमा शनियुक्त हो, बारहवा सूयं हो, खमे वकी धह न हे, 
मृगढ केद्रमे न हैवैतो श्रीरर्श होवे ॥ ९८ ॥ 
विद्य सेटलीलाविङापे सम्यग्बाधे पञ्नरानोदिते च । 
डोरापारे शम्भुहोराप्रकारी नानायोगाध्याय आसील्सुपूर्णः ॥९९॥ 
इति श्रीपुञ्चराजविरचिते समधुहौमकरो विविधयोगाध्यायश्चतुदैशः ॥ १४ ॥ 
विद्रदरम्येत्यादिका अथं पूववत्‌ है ॥ ९९ ॥ 
इति श्रीरोभुदयोराप्रकासे माहीधरीभषाटीकायां विविधयोणाष्यायश्वतुदंशः ॥ १४॥ 


क्थः कमग्धाजीत्काष्य्‌ःचः १५} 


आजीविका भवेद्येनोपाधिभूतेन कर्मणा । 

तत्पवक्ष्ये चेणामत्रोपायं द्रम्यागमस्य च ॥ १ ॥ 
टयेन्द्रकाणां च यो वीर्ययुक्तस्तस्माद्रारियोँ हि मेषूरणस्थः। 
तत्रन्दाशाधीश्वरात्कल्पनीया पुंसां होरापारणेः कर्मवरत्तिः ॥ २॥ 

ता्ताबाऽनुजवन्धोशच रसुसपरेष्यनातिभिः। 

रभते खस््थितेर्वित्तं सूयादेवाचभेदतः ॥ ३ ॥ 
मेषूरणे सेदविवेते चेद्धानोः श्चांकाद्रकिनो यथाऽ । 
तत्कमंनाथस्य नवांशनाथस्वभावब्रस्या ह्यपजीवनं च ॥ ४ ॥ 

जिस कायम मदुष्योकी जीविका होती है वह उपाय धनागमका कह्‌- 

ताहू ॥ १ ॥ लमःचन्द्र, सूयमेसे जो अथिक वटवान्‌ हो उससे दशम भावम जो 
राशिनवांशकं हो उसके स्वामीके अदुसार कसे आजीविका ज्योतिषपार- 
गृतोने कहनी ॥ २॥ जेसे सूयं हो तो पितासे, चंद्रमा हो तो माता, मग 
हो तो भासे, एवं उुधकी बधु मित्रसे, रुकी खष्ननेसि, शुककी शीसे, 
शनिकी प्रेष्य ( भृत्य ) जनोके संबंधसे कमौजीविका होती है । यह कमा 
जीव सूयादियोते राशिमेद वा अंशमेदसे जाननी ॥ २ ॥ यदि दशमस्थान 
कोद भी प्रहनदहोतो सूयं वा चंदरमा्मेसे जो बटवान्‌ हो उससे दशमभावका 
स्वामी जिसके नवांशके हे उस स्वभावायुूप वृत्तिसे आजीविका होती ३४ 
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सदौषधोरणेस्त्रणधातुदमेः सद्िक्रयेः शाड्यकेरेः सरिस्पैः । 
यूतानृताययेरनीपतेवां सूयाश॒के ना रभते च वित्तम्‌ ॥५॥ 
निशाकरे. मणिरूपनीरङृषिश्रियादैखंभते धनं च । 
सुराकेरागोमदिषीप्रसंगाचनदराननासन्मयुदेवताद्रा ॥ _& ॥ 
मंमोपदेशकुशरेः खदु सासे शाखरादिमिश विविधेभिष- 
जा वित्तम्‌ । भौमांशकेऽपि च सदाऽविकविक्यादेव। 
षतरियादिननकैरुभते मनुष्यः ॥ ७ ॥ सुर्पिकाव्यकराध्य- 
यनादिभिः सुवचनेगणितेरनृतादिभेः । नञ नरो विष 
रभते सदा सुमतिना तिना रारिनांशके ॥ ८ ॥ देवारच 
नाध्ययनमन््रनपादिभिश्च सद्धमयाजनसुखेनेपतिप्रतादः । 
यानादिभिश्च खट काटनिमित्तगोधेर्जीवां शके हि मचुजो 
रमते हि वित्तम्‌ ॥ ९॥ तुरगसिधुरगोमदिषीसुखैः सुनयना 
जनभूषणकैर्थनम्‌ । विविधगायननत्तनकेोशः सितख्वे 
रमते च सदोषधेः ॥ १० ॥ सूर्यात्मनांरो फटगूरपतर- 
भौरोदरहेः परेष्यजनैश्च नीचैः । असच्च धान्यक्रयविक्रयेवा 
नूनं नरः संकभते हि वित्तम्‌ ॥ 9१ ॥ 
वृह नर्वाशेश सूयं हो तो उत्तम ओषधि, तृण, धातु, सवणे, वस्तु 
विक्रय, शठता, शित्पकर्म, दुत, चरूठसे वा राजासे मद्य धनवाटा होता 
है ॥ ५॥ चंद्रंशक हेपरैतो मणि, चांदी, जट, ङषिकमे आदिसि तथा 
शक्कर, मो, महिषी भरसंगसे वीमे एवं उत्तम मंन वा देवतासे आनीविका 
होती है ॥ & ॥ मौमांशकमें ( मंत्र ) सखाहकी चतुराई, साहस, अनेकं 
शाल्चादियोसि ओषधिसे भेडीके व्यापारसे अथवा क्षत्नियादियोसे मद्य धन- 
लाभी द्येता है ॥ ७ ॥ इधांशकमें सदर छिखनेके कमे, कव्यकलापठ- 
नादिर, सुद्रवाणी गणितसे, जरूढ आदिसे, सदुद्धिसे, चतुरारैसे मद्य स्वेदा 
धृन्‌ कमाता ३॥ ८ ॥ युर्के अंशकमे देवपूजन, पठन, मंज जपादि, उत्तम 
धरम, यज्ञ कराना,सुख, राजभसाद, सवारी आदिके कामसे वा काटनिमित्त- 
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ज्ञानसे धन पाता है ॥ ९ ॥ शुक्रांशकमे घोडा, हाथी, गो, भ॑सके सुखे. 
सुन्दर नेच संबन्धी अजनसे, अलङ्रणसे, अनेक प्रकारके गान ओर्‌ नाच- 
नेकी निपुणतासे, उत्तम ओषधीमे छाम होता है ॥ १०॥ शनिके अंशम 
फृल, मूठ, प्तेके व्यापारे या भार उठनेसे, दूतका काम ओर नीच 
कामं कदने, धान्यके कीनने आर वेचनेसे निश्चय मवुष्य खराब रीति 
धनको छाम करता है ॥ १३॥ 


अंसाधिप्ेदतिवीययुक्तः फर यथोक्तं ङुरुते च सौख्यम्‌ । 
नीचादिसंस्थोऽश्चपतिस्तदानी स्वल्पं फरं मिश्रवे विमि 
श्रम्‌ ॥ १२ ॥ राद्युक्तदिशे भागे तु देरां संचितयेहुधः। 
टग्राद्राद्रामे राशो स्वभावविषयं तथा ॥१३॥ स्वस्वामिना 
द्युतं स्वदेशी फरप्रदं तन्ुनिभिय॑दुक्तम्‌ । अन्यः समेतं 
त्वथ वीक्षितं वा फलप्रदं तद्विषयां तरे च॥१४॥ यदा तदीशे 
चरमांशके च प्रवासतोऽर्थागमनं सुखं च । स्वकीयदेरो स्थिर- 
भांरके च दविदेहसंस्थेऽप्युभयतर षै स्यात्‌ ॥ १५ ॥ तदीश्वरे 
पगे यदा स्याद्रकोरेरुविणोपरन्धिः। भाग्यावुरूपात्‌ 
लु सवमेतद्विनिदिरोत्मागदितं च विद्धिः ॥ १६ ॥ ठुषार- 
रा्मिद॑डमे बरा्यश्न्द्रात्मनः शञचयुतो न दष्टः । दिगन्त- 
कीतिजनयेत्स्वभोचं समाधितश्वापि विद््रतो वा ॥ १७ ॥ 
अंशेश अतिबलवान्‌ हो तो उक्तं फर पूरा करता है तथा सुखभी देता 
हे। नीचादिमें हो तो अल्यफल, मिधमे मिश्र फट देता ३ ॥ १२॥ 
यह कमाजीव जिस राशिका अंश है उस राशिकी जो दिशा है वह्‌ पंडित 
विचारना अथात्‌ उसी दिशसे ठाम होगा तथा ठग्स बारहवीकि स्वमाव- 
तुल्य देश जानना ॥ १२ ॥ दशमभाव अपने स्व मीते ष्ट वा युक्त हो तो 
अपने देशम ओर अन्यम ष्टुत हो तो अन्य देशम आजीविका उक 
फल मिलता हे ॥ १४ ॥ दशमेश चरराशि चरांशकमे हो तो परदेशे धन 
एवं सुख मिरे, स्थिर राश्यंशकमे हो तो स्वेशरमे, दिस्वमावमे हो तो देनो 
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जगते मिठे ॥ १५. ॥ दशमेश वक्रगति हो तो बहूत प्रकारसे धन छाम हेषै, 

इस प्रकार भाग्यस्थानायुरूप प्रदोकू फर उद्धिमानोने कहने ॥ १६ ॥ 

चन्द्रमासे दशम्‌ बल्वाच्‌ बुध हो शच्रुसे युक्त दृष्टन हो अथवा अपनी 

राशि वा उका हो तो मदुष्यकी दितकीर्विं करता है ! ठभ्रसेभी रसा हो 

तो वही फट जानना ॥ १७ ॥ 

विद्रदरम्पे सेटडीराविरसे चम्यग्बोपे पुञराजोदिते च 

होरासरि शम्भदोराप्रकाशे कर्माजीवाध्याय भासीस्सुपूर्णः ॥ ३८ 
इति श्रीपुञ्जराजविराचिते शम्धुहोराप्रकारो कमाजीवाध्यायः पश्चदङः ॥ १५ 

विद्रदरम्यत्यादिका अथं पूषेवत्‌ है ॥ ३८ ५ 


इति श्रीदाम्भुहोराप्रकारे माहीधरीमाषारीकायां कमोजीवाध्यायः पञ्चदशः 1 १९} 


उस्यः यहु खककमेषछलाव्यःतःयः १६! 
यन्मित्रस्वगृहे फट निगदितं गे भरिकोणेऽपिवा तत्सवं षिद्‌- 
धाति जन्मसमये षड्वर्गञयुद्धो महः । एषनछरपसार्वभोम- 
नुपतिरदस्त्यश्वकोशान्वितो द्राः किञ्ररकदेवपतयो 
मत्या भवति महैः ॥ ३ ॥ शुभाः स्वमि्रसोम्योचे निद्या 
नीचारिपापजाः। एवं पापञ्चुभं वीक्ष्य तदिशोष्य परस्परम्‌ 
॥२॥ वग ज्ुभाधिके करः शुभः सोम्योऽतिरोभन 
निदययाधिके ञ्भः क्रः कूरोऽतिक्रतां बेत्‌ ॥ ३॥ 
जो फृठ मितरगृह, स्वगृह, उ, मूट नरिकोणमे कहा है वह समस्त फल 

एक षड्वगेशुद्धगरह जन्ममे देता है, एक भह षड्वगे शुद्ध हौ तो समस्त भू- 
मंडलका एक छधारी चक्रवत्तीं राजा हाथी, घोडा, खजानासे युक्त करता 
हे। दो आदि ्रहरेते होतो मदुष्य किन्नर, इन्द्र, देवपाति हेति दै 
॥ १ ॥ भित्रवगे वा सौम्यवगे उगतप्रह हों तो शुम हेते है भर नीचगत 
शश्ुवगे, पपवगेमे हों तो अशुभ होते है, इनमे पाप वग ओर शुमवगेका 
परस्पर न्यूनाधिक देखके जो अधिक रहे उसमे फट जानना, शुभाषिक 
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वेमे कृरमी शुम होता है ओर शुम हो तो अतिशुम हेता है, जिंददगा 
धिकमें शुभभी कर होता है, कर अतिकरताको प्रप होत है ॥ २।६३॥ 
अथ द्ि्रहयोगाः | 
वूरक्रयाया नपुणः सगवः पषाणयनक्रयावक्रयद् 
कमा नितान्त च भवेन्मवुष्या विकत्तनं चद्रमसा समत ।॥ ४॥ 
पद्मकमद्रविणेन हनः डशरुरकः सततं सकापः। 
 भवेन्मनुष्यो दिव्ताधिनाथो यदा धरिीतनयेन युक्तः ॥ ५ ॥ 
प्रियंवदः स्यात्सचिवो वृषाणां सेवाजिताथः शुततत्परथ । 
करकरपे कुशले मचुष्यो दिनाधिपे चद्रसुतेन युके ॥ & । 
पौरोहित्ये नेपुणो भूमिपानां मजी समिितराप्तवित्तः समदः 
चात्यायः परुषश्ोपकारी वश्राधीरो जीवयुक्ते प्रसूतो ॥ ७ ॥ 
सुबुद्धि सगातवादययायुधषु भवेन्मानवा नंत्ऋवार्यण इनः । 
सुनेवानिमिताप्तपोदत्समानो दिवानायके द्‌नवेज्येन युक्ते ॥ ८ ॥ 
धमप्रातेः पण्यद्वुद्धगरंणज्ञा जायापुत्रप्रातसाल्यः सब्रद्धः। 
सूता मच्योऽत्येतधातुक्रिया््यस्तिमांशो चेद्राद्पुत्रेण युक्ते ॥ ९॥ 
दि्रहयेगेकि फर कहते है-जो सूये, चन्द्रमा एक साथ हों ते मद्य 
ऋछूरकमम निपुण, घमण्डी, पत्थरके यत्रादियोके व्यापारमे चतुर ओर निरंतर 
कामी होवे ॥ ४॥ सूपं मंगर युक्त हे तो मदष्य उत्तम्‌ धमं कमं तथा धनसे 
हीन रहे, ढेशेमिं तत्र, निरंतर कोधयुकत रहे ॥ ५ ॥ सूयं बुधयुक्त हवै तो 
मूचुष्य भरियवाणीदाला, रामजी, सेवासे धन कमव, शास्मि तस्र, केल- 
ओके समूहे चत्र हे ॥ & ॥ सयं यरुयुक्त हवे तो पुरोहिता््मं चतुर, 
रानाभोका मंत्री,सुदर मि्रोसे पाई वित्ते संपन,चतुरादसे युक्त भर उपकारी 
मदुष्य होवे ॥ ७ ॥ सयं शुक्रयुक्त होवे तो सहाद, सगीत-बाजे, आयुध- 
 कृमम्‌ निपुण मनुष्य ने्रशक्तिसे हीन होवे, सुनेचा दीक निमित्त मि्रसमाज 
भ्ाप्त रहे ॥ ८ ॥ सूये शनियुतं देवे तो धमे प्रीति रक्वे, पुण्यङद्धि णन्न 
 खीपु्रोसे सुखी, संपन्न, अस्यत धातु कयापि युक्त रदे ॥ ९ ॥ 
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पण्यानुजोवी करिः परतापी स्वाचारदीनः कटदाचुरकत 
रोगायुरक्तः किरु मातृशञ्चः करानिधो वक्रयुते मयुष्य 
सद्रूपसद्मधनेन युक्तः कतिापरभीतिरतोऽतिवक्त। 
सद्रागिखासच्च कृषाद्रचेता दीनो नरः सोम्ययथुते निरी 
॥ ११ .॥ विनीतः सदा गादगूढोऽतिमेजा भ्वेन्मानवश्चोप- 





शक्रपूञ्यन युक्तं ॥ १२ ॥ सद्रन्पपुष्पात्तमवस्ताचत्ता वञ्च 
दिकानां क्रयविक्रयेषु । दक्षो नरः स्पाग्यस्नी षिधिज्ञः प्राडेय- 
रभ्मो कविना समेते ॥ ३३॥ परखीरतो वेदयवृ्याऽजुजीवी 
सदाचारदहनः परस्यात्मजश । भर्वन्मानवः पूर्षार्थन इनन्‌ 
प्रसूतौ यदा मन्दरीतांञ्चयोगः ॥ १४ ॥ सद्वाुयुद्धकुशरो 
विपुरखङ्गनानां सदारो विविधभेषजपुण्य्चोखः । स्या 
दीनेखाहपिधिवत्सुषिभावको ना धारीसुते श्श्िसुतेन यते 
प्रसूतो ॥ १५ ॥ | 
चंद्रमा मंगरमे यक्त हो तो मदुष्य पुण्यकमेसे जीविका करे, कुरिल- 
स्वभाव, प्रतापवान, अपने आचारसे हीन, कलमे तसर, रोगपीडितः, माताका 
शृनु होवे ॥ १० ॥ बुधयुक्तं चंद्रमा हो तो सुंदररूप, उत्तमधमे, धने युक्त, 
सीमे प्रम आसक्त, अतिबोटनेवारा, उत्तमं वाणीके विलासवाटा, कपाते 
गीला मन ओर छोटा शरीर दोवे॥ ११॥ य॒स्युत चन्द्रमा होवे तो सवेदा 
गाढा होवे, गुढडद्धि, अतिमित्रोवाठा, पराया उपकार करनेवाला ओर ध्म 
कमादिसे युक्त होवे ॥ १२ ॥ शुक्रयुत चन्द्रमा होवे तो उत्तमगेष पुष्प 
उत्तम वस्तुमे मन रहे ! व्रादिव्यापारमें चतुर, व्यस्ननवाछा, विधिजाननेवारा 
हेव ॥ १३ ॥ शनियुत चन्द्रमा होवै तो परच्नीमे तत्पर, वेश्य वरत्तिरे आजी- 
वन करनेवाला, सदाचारसे हीन, पराया पुत्र ओर पुरुषार्थे हीन मदुष्य 
होवै ॥ १४ ॥ मंगर बुधसे युक्त होवे तो मष्टयुद्धभं चतुर, दहुतपुोकी 
अभिराषावाला, अनेकं प्रकारी ओषधिवाला, पुण्यस्वभाव, हीनकमं लोह 
कमविधि करनेवाखा मलदुष्य हवै ॥ १५ ॥ 


४ 
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मंघाह्लशाद्लपरिबोधविधो मनुष्योऽत्यथे भेदि निपुणश् 
विवेकश्चीटः। सेनापतिस्तु सृपतिस्त्वथवा पुरेशो अ्रामेश्वरो 
ध्रणिने धिषणेन युक्ते ॥ १६ ॥ प्रप॑चानृतयूतकमपियः 
स्याद्नेकाद्नाभोगचित्तः सगवः । प्रसूतो नरः सववैरासु- 
कृती यदा भूसुते दानवेज्येन युक्ते ॥ १७॥ शखाखवित्षमर 
कु्मेरतो नितान्तं स्तेयानृतप्रियकरः पुरुषोऽल्प्वित्तः। 
सोजन्यताविरदितः खुं सौख्यदीनः स्याद्भसुतेऽकतनयेन 
य॒तेऽतिनिन्य्ः॥१८॥ संगीतज्ञो नीतिनाथो विनीतः सोख्या- 
धिक्यः सद्रणेः स्यात्मपूणेः । धीरः सोगेधिपरियः स्याद्दारः 
सूतो जीवे सांम्यथुक्ते मनुष्यः ॥ १९ ॥ सद्राणिखाो 
गुणवान्‌ विवेको सदा सदषैः स्वकुखाऽधिश्चारी । नरः सुेषो 
बहुनायकः स्याच्छुरान्विते सोमसुते प्रघूतो ॥ २०॥ कटि. 
प्रियश्चखचित्तवृत्तिः कंलकरूपे कुशचखो नरः स्यात्‌। 
भत्ता बहूनां परमः सुरः प्रसूतिकारे बुधमन्दयोगे ॥२१॥ 
नित्यं कांतावित्तमित्रातममनयेः सोख्यं मच्यो विधया पंडितः 
स्यात्‌ । वादाधिक्यं पण्डितार्येः करोति गीर्वाणिज्ये दानवे 
ज्येन युक्ते ॥ २२ ॥ यङ्ञोऽपिकयामपुराधिनाथः शीषं 
रायप्राप्तमनोरथः. स्यात्‌ । श्रो धनाग्यः कुशरः कठा 
जीवे समन्दे मचनः प्रसूतो ॥ २२॥ सच्छिल्पटेस्यविधिनात- 
ऊुतूहखाठयः पाषाणकर्मङरालअलबुद्धियुक्तः । स्यादार्‌ 
दारणकरो मनुजः प्रसूतो पूर्वामरेज्यसदिते तरणेस्तनरूजे ॥२४॥ 
मंगल बहस्पतिसे युक्त हो तो मं्रविया, अज्शाख्के बोधे दुष्य अत्यंत 
निपुण होवे । तथा विवेकी, सेनापति, यद्वा राज्य अथवा नगरका स्वामी वा 
याका स्वामी प्रहवठानुसार हषे ॥ १६॥ मंगर शुक्रयुत हो तो पपच बू, 
दूत कमेभे श्रीति रखे, अनेक ज्ियोके भोगम मन रहै षभण्डी हवै ओर मदुष्य 
सबके साथ वैर करेवाला होवे ॥ १७ ॥ मेगल शनिगुक्त होवै तो भब 
शञ् जाननेवाला, युद्धकमेमे ततवर, सवदा चोरी, दुठको भिय माने । अलय 
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धनवान, सुजनतासे रहित, सुखहीन ओर लोकम अतिनिंय हमै ॥ १८ ॥ 
दुध वृहस्पति युक्त होवे तो संगीत जनि, नीतिका स्वामी हेरे, नप्र, अधिक 
सुखी, उत्तम यणो पूणे, धीर, सुगंधिं वस्तु पिय, उदार हवै ॥१९॥ उध 
शुकरक्त होवे तो उत्तम वाणीके विलासवाला, णवान्‌, विविकवाटा, सर्वदा 
खुशः अपने कुले, शरे सुन्दर वेषवाटा ओर बहूतोका स्वामी हतै ॥२०॥ 
शनिखत इष होनेमे मद्य कठहको प्यारा माने, चित्तवृत्ति च्ल रहे, 
कृलाओंके समृहमं चतुर, वहूतोका पाटन करनेवाला तथा परम सुशीक 
होवे ॥ २१ ॥ वृहस्पति शुकरशुत हो तो मदुष्य सर्वदा द्वी, धन, मित्र, 
पुतादियोसे सुख पवि । विया करफे पण्डित हवै, पडितशर्ठोसे अत्यंत 
शाच्चाथं करे ॥ २२ ॥ वृहस्पति शनियुक्त हो तो अधिक यशवाला, माम 
नगरका स्वामी, स्वीके पृक्षमे सन्देही, मनोरथ सिदधिवाला, शूरमा, धनवान्‌, 
कला जाननेवाला होवै ॥ २३ ॥ शुक्र शनियुत हतै तो उत्तम शिल्प, ठेख- 
विधिसे उन्न सेलसे युत होवे । पत्थरके कामोमे चतुर, चथर्बुद्धिसे 
युक्त तथा ठकडी चीरनेवाटा होवे ॥ २४ ॥ इति द्विभहयोगाः ॥ 
अथ त्ि्रहयोगाः | 
सद्य्रपषाणविधो प्रवीणचपाङृपाभ्यां रदित शूरः । 
एकअरस्थेजनने मनुष्यो भवेदशञीत्तिरक्तचन्ः ॥ २५ ॥ 
सत्कारयघत्नरपतेश्च भवेन्महौजा वार्ताविधो सकर्शाघ्- 
केलास दक्षः । प्र्योतनामृतकरामृतररिमनानां चेन्मानवश्व 
खलु संमिरुने प्रसूतो ॥२९॥ प्राज्ञो पूर्तश्ंचठः स्यास्प्वीणः 
सेवामि्ञस्तन्यदेशचाभिगामी । ताराधीरादित्यवाचस्पतीना 
योगे नूनं सूतिकारे मयुष्यः ॥ २७ ॥ सद्धर्मकर्मण्यर्चिरनरः 
स्यात्परार्थहृत्ता व्यसनानुरक्तः । सरोजिनीश्लोश्नश्चीतभास- 
शेक भवे यदि संयुताः स्युः ॥ २८॥ मन्दोऽतिनिःस्वश्च 
परेद्गितज्ञो धातुक्षियायां निरतोऽतिधूर्तः । व्यर्थपरयास- 
परकरो नरः स्यादेकरषगाः सूर्यसुषांञ्चमन्दाः ॥ २९ ॥ 


(२५४ ) शम्थुहोराप्रकाशः । 


निप्रहयोग कहते है-यदि सू °च ०म °एक स्थानम हां तो मदुष्य उत्तम्‌ 
त्र पत्थर कामें प्रवीण, ठजा एवं दयासे रहित, शूरमा हवे ॥ २५।॥ 
मू° चं० बु° के योगसे राजाकरा उत्तम काम्‌ करनेवाला, वडा तेजस्वी 
वातचीतमें ओर संप्रणं शाश्च तथा संपूण कामे चतुर होवे ॥ २६॥ 
सू° चं० ब० से पंडित, धत्ते, चथ, प्रवीण, सेवा जाननेवारा, परदेश 
जनिवाठा हता है ॥ २७ ॥ भू ° चं० शु° से उत्तम धमे कमेमे अरुषि 
पराया कार्थनाशक, व्यसनोमें तत्पर रहै ॥ २८ ॥ सु० च०श० सेम 
अतिनिद्धन, प्रये इसारे जानेवाला, धातुकरियमें तद्र, धृते, व्यथे कष 
करनेवाला मदुष्य होवे ॥ २९ ॥ 
ठनात्मजाथवनिताजनमितवगेस्त्यक्तो भवेनयुषि निषटर- 
चित्तव्रृतिः । ख्यातः ससाहसकमन्दविधो प्रवीणो युक्तेदिना- 
ऽपिपङ्कनेन्दुभुतेमयुष्यः ॥ ३० ॥ वक्ता धनाटयः सचिवो 
नृपाणां चमूपतिनीतिषिधो समथः । उदारहत्सत्यवचा 
विखापी स्यान्मानवोऽ्करसुरेज्ययुक्तैः ॥ ३१ ॥ भाग्यानि- 
तोऽतिधिषणः सधनो विनीतो वंश्ञाधिकः सचते बहु 
जल्पकः स्यात्‌ ॥ ३२॥ सच्छीर्तद्णयुतो मनुजः प्रसूतो 
चेकक्षगेस्तरणिभूसुतदानवेन्येः। पिविकदीनः पित््व॑धुवगे 
धनेविहीनः कर्दानुरक्तः॥ रोमाऽनितः स्यान्मनुजः प्रतो 
चेदकंवकाकंमुता हि योगे ॥ ३३ ॥ 
सू०° मं०बु° से मनुष्य टना, पुत्र, धन, सीजन ओर मिजपगैसे रहित 
रहता हे, चिर्तकी बति कठोर, विख्यात, साहसी, मन्द कामोमें प्रवीण होता 
हे॥३०॥ सू°म° बृ° से व्याख्याता, धनवान्‌, रजा्ओंका मत्री, सेना 
पति, न्याय करने समथे, उदार मन, सत्यवादी ओर विलासवान्‌ होे॥३१॥ 
सू° म० शु० से भाग्ययुक्त, अतिङदधिमान्‌, धनवान्‌, नघ्र+ अपने वशम 
अधिक चतुर, बहुत बोटनेवाटा तथा मदुष्य उच्चम्‌ स्वभाव, उत्तम युणयुक्त 
होता है ॥ ३२॥ सू° म० श०्से विवेकरहित, पिता बन्धव तथा धन 
हीन, कटक्षमे तर, बहुत रोमवाहा होवे ॥ ३३ ॥ ` 
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दगयुक शाघ्रकृटाकलटपिे विचक्षणः स्यान्मचुजः 
सुशीरः । सुसं्रहा्थः प्रवरः प्रसूतो योगे रषिज्ञामरपूनि- 
तानाम्‌ ॥ ३४ ॥ कातानिमित्तं परितप्तचित्तस्तनल्प- 
नट्पश्च विदेरावासी । देषी सतां निन्यमतिर्नरः स्यादयोगे 
विवस्वहषभागवानाम्‌ ॥ २५ ॥ मन्दाक्तिश्यात्मजनेरंहीनो 
सोकेमहद्विषकरोऽतिदुष्टः । भवेन्रो नीचजनाञुयातः सुतौ 
रविज्ञाकंसुतेः समेते: ॥ ३६ ॥ 
सू० इ० बृ ° से ने्रोगखक, शाश्चकलाके विषयमे पवीण, सुशील, 
समस्त गृहधनमें अधिक होवे ॥ ३४॥ सू° ° शु० से च्वीके निमित्त मन 
संतप्त रै, वहत बोलनेवाला, विदेशनिवासी, सप्ननोक द्वेषी, निन्य उदि 
होवे ॥ ३५॥ सु ° ° श० से हीन आति, अपने मनुष्यो रहित, लोगोके 
साथ बडा द्वेष करनेवाला अतिदुष्ट नीचजनरसेगतिवाला हवै ॥ ३६ ॥ 


प्रस्य कर्यऽप्यतिसादरो ना प्रगर्भवाक्यो द्रविणेन हीनः । 

भरूपाधरितः दूरतः प्रसूतो योगे रीन्यासुरपुनितानाम्‌ 

॥ ३७ ॥ कान्तासु नित्यव्ययज्घत्मगर्भः कर्पुतादिसुखेः 

समेतः । भूपमप्रियः स्यात्पुरुषः प्रसूतो योगे दिनेशेन्यराने- 

राणाम्‌ ॥ २८ ॥ द्रविणकान्यकथास्वननोग्डितः कुवरि- 

ताभिरुचिस्त्वतिभीतियुक्‌ । भवति कंडरुनार्तियुतः सदा 
` रविसिताकसुतेः सहितेनरः ॥ ३९ ॥ 

र० वृ° शु° योगम मनुष्य प्राये कामें श्रद्धा, वाचाठ, चतुर, 
धनहीनः, राजा्रयी, अति क्रर होता है ॥ २३७॥ सू° बृ ° श० के योगसे 
सियोमें नित्य धनग्यय करनेवाला, बोलनेमे चतुर, खी युत्ादि सुखयुक्, 
राजाका भिय होता है ॥ ३८ ॥ २० शु ° श० से धन, काव्य कथा ओर 
अपने मतुष्योते त्यक्त रहै, दुष्ट परिमि रुषि रहै, अति भयवान, 
सवेदा खुजटीके रोगस पीडित रहै ॥ ३९॥ ` 
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दीनोऽत्येतं स्वीयवगांपमानो चरनं मत्य वित्तधान्येन दीनः 
स्यादुत्पत्तो दीनछोकादयातो योगे दोषाधीशभमेन्दुनानाम्‌ 
॥ ४० ॥ स्रीयुतोऽमलख्वपुः परदत्ता कोपसंयुतनरो नेणयक्तः 
चेतपरसूतिसमये मिखिताः स्थुः शाोतभावुरुधिरामरप्ञ्याः 
॥ ४१ ॥ दुःज्ञीराश्लीनायकश्वचखो ना दुश्ीरः स्यात्त 
तुतः शी्युक्तः । मतयो नं चेकभवे य॒दि स्थुः सूतो 
ताराधीशचभोमापुरेन्याः ॥४२॥ प्रतिप्रदः रोशवके जनन्याः 
सदा मव॒ष्यः करुहाभितप्तः । स्याद्र्ितथन्द्ङ्कजार्कपुत्ाः 
परसूुतिकारे मिशता यदि स्युः ॥ ४२ ॥ 
चं ° म ° बु० के योगसे मनुष्य अत्यंत दीन, अपने मनभ्योमे अपमा- 
नित, अन्न धने हीन, हीन मटष्यकिं अलुकूट रहनेवाछा होता हे ।॥ ४ ०॥ 
चं० मं° बु° से स्ीसहित, निमेल देह, दूसरेकै शुभ कायेको हरण करने- 
वाला, कोपसंयुक्त ओर धावसे चिदह्धित होवे ॥ ४१॥ चं० म०शुर्स 
ुषटस्वभावकी च्ियोके विषे ( नायक ) अफसर, चंचल, दुष्टस्वभाव हवै, 
उसका पुत्र शीट होवे ॥ ४२ ॥ च॑ ° भं० श ० से बाल्यावस्थामें माताको 
मृत्यु देवे, सर्वैदा करृहसे संतप्त रै, निं हवै ।। ४३ ॥ 
धीमान्मोना बहुभाग्ययुक्तः सुवृत्तवियोऽतिषिचिघमिबः । ` 
विख्यातकीतिं भवेन्मचुष्यशचेकृजसंस्थेः रारिसोम्थजीवैः 
॥४४॥ वृद्धस्पद्धायु सुविद्याप्रवीणो मन्यो नूनं नीचवृत्यथं 
लुब्धः । चेदेकस्थानसंस्थाः प्रषतो ताराधीशाज्ञासराचार्य- 
संज्ञाः ॥ ७५ ॥ ख्यातो विनीतोऽभिमतो वृषाणां नरः पर 
मआामङ्ृताधिकारः । करकरपामख्बुद्धिश्चाडी चंदरज्ञमन्दाः 
सहिता यदा स्युः ॥ ४६॥ 
चं ° ठु° बु° एकन होने मनुष्य उुद्धिमान्‌, बडा तेजस्वी, बडे पेश्वयै- 
वाला, उत्तम विद्यावाठा, बहुत एवं अनेकं प्रकारके मित्रोवाटा विख्यात- 
कीरति होवे ।॥ ४४॥ चं ° ड° शु° से मनुष्य बडी सर्धासि युक्त, दुसरेका 
डाह माने, उत्तम विदयायुक्त, नीचडृत्ति, अतिधनलोभी हेव ॥ ४५॥ 
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चं० ० श० से मनुष्य स्यात, नम्र, रानाके मनोनुकू, नगर, भ्रामक 
अधिकारी कलाविद्या जानेवाला इद्धिमान्‌ होता है ॥। ४६ ॥ 
भग्याधिकृः सद्रणकातियुक्तः सददिवृद्धया सहितो नरः स्यात्‌ । 
रसूतिकार दिमररिमजीवपूवामरेज्याः सहिता यदा स्युः ॥ ४७॥ 
सन्मन्राच्राधेङृतः सुषेषो भूपप्रियोऽत्यन्तविचक्षणश्च । 
भवेन्महौना मचुनः प्रसूतौ योगे निश्रीशेन्यरनेश्वराणाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अभिमतोत्तमपुस्तकवीक्षणे सुटिखनेऽपि च पण्यपरायणः। 
शुतिविदां प्रवरच पुरोधसः शशिसिताक॑भुवां मिरने नरः ॥ ४९ ॥ 
च° वु °शु°से अधिकं देश्वयंवाला, शुम ण, कीर्तिमान्‌, उत्तम बुद्धि. 
वृद्धि करिके युक्त मनुष्य हवै ॥ ४७ ॥ चं०बृ० श ० मनुष्य उत्तम भ 
उत्तम शार्खोका जानेवाला, सुद्र वेष, रानमिय, अत्यंत चतुर भौर बडा 
तेजस्वी होवे ॥ ४८ ॥ चं ० शु° श °से उत्तम न्थ देखनेमे भद्धाल, उत्तम 
ठेखर्मभी ुचिवाटाः पुण्यम तत्पर, वेदपावियोमिं ष्ठ ओर पुरोहित हेषै४९ 


निनङटे नृपतिमयनो भवेद्ररकवित्वकमगीतकरद्रः। 
अतिपराथकसाधनमानसः कुनबुधांगिरसां ननने युतौ ॥ ५० ॥ 
वाचार स्याच्चैचरः प्षीणदेही नित्योत्सादी मानवो वित्तयुक्तः। 
धृष्टोऽत्यंतं तारकेशावनीनदैत्येज्यानां संभवः संयुतेशेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
भयान्वितः श्षीणवपुवनेच्छुः प्रेष्यः प्रवासी कुविरोचनशच । 
न स्यात्सहिष्णुहुनल्पको ना योगे कुनज्ञाकंयुवां प्रतौ ॥ ५२॥ 
म° इ° व° से मूनुष्य अपने कुमे भरष्ट, अष्ठ कविता, गीत कटाका 
भादर करनेवाला, प्राथं साधनम अत्यंत मन रहै ॥ ५० ॥ मं ०ु०शुभ्स 
मनुष्य वाचाट (बहत बोलनेवाा )› चपट, दुबला शरीर, सवदा उत्साह, 
धनवान्‌ ओर अत्येत पृष्ट होता है ॥ ५१॥ मं० बु° श० ते मनुष्य भय्‌- 
युक्त, शीण शरीर, वनकौ इच्छा रसनेवारा, दूत, परेदेशवासी, ङे, 
सहनशील नहीं, बहुत बकनेवाला हेव ॥ ५२॥ 





{ २५८ } शम्युहोराप्रकाशः । 


कृरुतरपु्ादिसुखेः समेतो भरषारस्मान्यः सुजनाुयातः । 
भवेन्मदुष्योऽवनिनामरेन्यपू्वामरेन्येः सहितैः प्रपूतो ॥५२॥ 
भूपाप्तमानः कपया विहीनः कराः वत्त गतमिजतोख्यः ¦ 
भवेत्रस्थेकग्रहं प्रयतिः क्षोणीतनूनोगिरसाकपुतरैः ॥ ५४ ॥ 
विदेरूवासी जननी त्वनया, छ्ुरंनेनोपदतिः सातः । 
प्रषूतिकारे यदि संयुताः स्युमहियदेत्यार्चतभावुपुत्ाः ॥ ५५ ॥ 
म०बृ° शु० से द्वीएुत्रादियोके सुखयुक्तः, राजमान्प) सुन्वन सगी, 
मचुष्य होता है॥ ५३ ॥ म० वृ° श०से मलतुष्य राजासे मानपरपत 
दथारहित, दुबला शरीर, दृष्ट वृ्तिवाला, मित्रसुखरहित होता है ॥ ५४॥ 
मृं शुन्श° से मदुष्यं विदेशवासी होवे, उसकी माता असशय होवे, सुदर- 
सीफे कारण मानहानि आदिसे सुखनाश होवे ॥ ५५ ॥ 
सत्यान्वितः स्याद्रहृगीतकीतिभषाडकंपा विनितारिपक्षः । 
प्रसत्रमूतिडुधनीवशुकेरेकक्षसस्थेननने नरः स्यात्‌ ॥ ५६ ॥ 
संस्थानपद्वेभवसोख्यगुक्तो नरः सुवृत्तो धतिषंयुतः स्यात्‌ । 
अनट्पभाषो बुधनीवमंदाः प्रसूतिकाडे यदि संयुताः स्युः॥ ५७॥ 
अपत्यभाषी बहुनरपको ना धृत्तः सदाचारविवनित्तः स्यात्‌ । ` 
दूरप्रयाणानुरतः कलाज्ञो देषेन्य्चुक्राकथुवां प्रसूतो ॥ ५८ ॥ 
यदपि नीचङरोद्भवमानवो विरादकीतियुतः पृथिवीपतिः । 
अमखबृत्तियुतो जनने भवेद्धिषणभागवभानुथुवां युतौ ॥ ५९ ॥ 
बु° बु° शु° एक राशमें ह तो मलुष्य सत्यवादी हवै, उसकी कीतिं 
वहुधा गायी जावै, राजाकी कृपा रहै शवसे विजयी रहे, सुख प्रसन्न रै 
॥ ५६ ॥ बु° बृ० श ० से मनुष्य स्थान पेशव्य॑से उन्न सुखे यक्त रै, 
उत्तम चारैत्रवाला हवै, धारणायुक्त, बहूत बोठनेवाडा रेवै ॥ ५७॥ 
बृ ° शु ° शस जह बोटनेवाला, बहत बकनेवाठा, धृत्त, सदाचार रहित, 
दूर गमनम ततर ओर कडा जागनेवाटा हेर ॥ ५८.॥ बण शु° श ०के 
योगम मचष्य यदपि नीचकुरोतन्न हो तो भी विशारकीतिंयुक्त राजा 
होवे, निमेट इृतिवाला हैव ॥ ५९ ॥ इति तिग्रहयोगाः ॥ 


भाषादीकासहितः अ० ३१७ । ( २५९ } 


पापवेटसरहिते कडानिषो कीतयति जननीविनाङनम्‌ 
तादशेऽम्भरमणां जनकस्य मिध्रिते च खदु भिभितं फडम्‌ ॥ ६० ॥ 
प्यते कुमुदिनीपतो जनो भूयशोऽथवरकातिसंयुतम्‌ 
गौरेण नृपतेवरेण्यके मानवं प्रक्रत कुरोत्तमम्‌ ॥ &१ 

चंद्रमा पापयुतहो तो मताका ओररेसा सूये होवैतो पिताका नाश 
करते, है मिभितमें मिभित ए होत! हे ॥ ६० ॥ चन्द्रमा जन्ममे शुभयुत 


होवे तो मनुष्यको भूमि, यश, धन, श्रेष्ठ कौर्चिहे युक्तं तथा गोरवसे भे 
ओर अपने ऊटमें उत्तम करता है ॥ ६१ 
विद्वहरम्ये वेटरीखाविरासे सम्यग्बोधे पुरानोदिते च । 
टाराषार्‌ शचथुहारप्रकाञ्चऽध्यायः पूणः सत्तवमगादकानाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीपंनराजषिरवचिते शम्धुदोरापरकाशे सप्तवगफलावष्यायः षोडशः ॥ १६ ॥ 
विद्ररम्येत्यादिका अथ पूववत्‌ है ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीशम्मुहोराप्रकारे मादीधरीमाषाटीकायां सप्तवगफलायष्यायः षोडः ॥ १६॥ 






थः सज्योगत्व्याःयःः १५७ ॥ 

भाग्यादिभावनफर प्रतिपादितं यद्रम्यं भवेत्तदखरं खद 

राजयोगः । तान्िस्तरेण च वदाम्यथ राजयोरगेस्तेः साथकं 

हि जननस्य यतो नराणाम्‌ ॥ १ ॥ 

जो भाग्यभावादि फर कहे ह वह्‌ समस्त रेश्वयं नश्य राजयोगेोसे होता 
है, उन योगेकिं ही कारण जन्मकी सफ़टता है, इसदिये उन राजयोगोको 
विस्तारे कहताहू ॥ १ ॥ 

निनोचस्थिताः वेचशः पंच यस्य प्रसूतो भवेत्सवभोमः स 

मत्यः । अयः स्वीयतुंगादियाताः स॒ राना नृपरत्मना- 

यस्थ पुरोऽ मनी ॥ २॥ चतुःखेचरा यदस्य तुंगोपयता 

महानिग्नगातारणे स्युर्बखनाम्‌ । महासेतुबंधाश्च दतावखानां 

तथा कीतिर्वपा परिवीतरे ते ॥ ३ ॥ तंगस्थेरिनभोमजीव- 

शानिभि्यद्रा तिभिर्विक्रमात्तेषामन्यतमोदयेऽवनिथुजां योग 


(२६० ) शम्भुहोरापकाशः । 


इडा । तन्भष्येऽपि निनोञ्चगे अरहयु ग्रहे 
शीतगो स्वक्ष तगगतेऽथवैकखचरे मृत्तौ परे षोडश्च ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्मभे पांच अह उचके हं वह मनुष्य ( चक्रवती ) बादशाह 
होता है निस्के तीन यह अपने उच आदियोमे हों वह राजपुर हो तो राजा 
अन्यका पुत्र मंत्री होता है ॥ २ ॥ निसके चार अ्रह उचके हों उसकी 
सेनायं महान्‌ महानद्यो पार विजय करनेको समर्थं हेवं ! सेनाके हाथि- 
यसे उनपर बडे पुल बधं तथा सारी परथ्वीमें उसकी कीरतिके बाध 
बधे ॥ ३॥ कदरो ३।४।७।१० म उचके सूये, मंगल, यरु, शनि हें 
या तीन भह उचकेहीं तो इन्दी ठरे कोदटधरहोतो हेरफेरके १६ 
विकल्प राजयोगोके होते ह उन्ही विकल्पोमें २ अह उचके ओर चन्द्रमा 
स्वगृही हो अथवा एकं ग्रह उदका चन्द्रमा स्वगृह हो अथवा ३ रह 
उच्के ओर चन्द्रमा स्वगृही हो तो येभी १६ मेद राजयोगके होते है। 
उदाहरण-ङुण्डलियोमे है ॥ ४ ॥ 
राजयोगविकल्पानासुदाहरणम्‌ । 
९ 











भाषादीकासहितः अ ° ३४७। 








माषार्दीकासहिवः अ° १४७ । ( २६३) 
















| । भ ¦ 
वौत्तमे हिमकरे तज्गे च यद्वा चन्द्रोज्ज्िते चतुरादिभि- 
रीक्षिते च । द्राविरातिःक्षितिभजामपि संभवन्ति योगाः सदा 
जछ्पिषीमवतीं मही च ॥ ५ ॥ प्रग्देवेज्यः कुभभूद॑क्षिणे 
च शुकः प्वात्सोम्यसंस्थो वसिष्ठः । पुंसो चरनं सूतिक 
तयस्य नाथः स॒ स्यादासमुदरं धारिव्याः ॥ ३ ॥ स्वोखे 
बुधे तयुगतेऽकसुते सभोमे नक्रे गुरो धनुषि चन्दरसुतेन 
युक्ते । स्यात्तस्य धाञ्यधिपतेर्नियतं प्रयाणे सेन।शरकुजर 
चयेदारेताचखाः स्युः ॥ ७ ॥ 
चन्द्रमा अथवा ट्र वर्गोत्तिममे हों उसे चार आदि थह चन्दरवर्भित देखें 
तो इस योगम अह दृष्िके विकल्पे २२ भेद होते है, इन योगोके किसी 
भदमे जन्म हो तो सद्र पर्यतका राजा होता है ।॥ ५॥ जिसके जन्म 
वृहस्पति पूर्वमे, अगस्ति दक्षिणमे, शुक पश्विममे ओर वशिष्ट उत्तरम हो तो 
वह सस्रत पृथ्वीका राजा होता है ॥ ६ ॥ उचका बुध ठम, शनि, मंगल 
सहित मकरमे, बहस्पति डध धनम हो उस राजाके गमने सेना घोडे हाथि- 
यकि सुमृहसे परैत चृणे होजवि ॥ ७ ॥ 
कैटीरवस्थे दिवसाधिनाये भृगेऽवनीजेऽकसुते षरस्थे । 
पाथोनस्म तृहिनांुयक्े पृथ्वीपतेर्जनभ महोजसः स्यात्‌ 
॥ ८ ॥ क्षोणीपुतर मेषगे मूर्षिसंस्थे वागीश चेग्रसंस्थे 
निजोचे। स्यातां भूपो चापि योगदरयेऽस्मिन्‌ श्रेष्ठो वीर्याडयो 
जितारातिपक्षो ॥ ९ ॥ 


(२६४) म्धुहीरप्रकाशः | 


सूयं सिंहका, ममल मकरका, शनि कुमका, कन्या ठ्य हो ओर उसीमें 
चंद्रमा हेत तो बडे तेनस्वी राजाका जन्म होवे ॥ ८ ॥ म॑गट भेषका 
बहस्पति उच्राशिका ठम हो तोये दो राजयोग हे, इनमे शत्र जीतनेवाे 
बलवान्‌ राजा होते है ॥ ९ ॥ 

गीवणिन्यः स्वोच्चगो ट्यरवर्ती मेषे हेङिमदशकेन्दुपुषाः। 

टखमन्षस्था स्रूमपस्त ग्ृणात्त वाचापत श्रवण ्ूतडकस्य 

॥ १० ॥ आकोकेरस्थः शनिख्यवतीं मिभेणाढचाः सिह्‌- 

युग्मानजूकाः । करकिस्ते वे नायकं तं प्रङुयुयद्राऽम्भोधि 

प्रातभूमीतटस्य ॥ ११ ॥ द्रन्द्रे सितेऽम्नधिषणौ शफरे 

कुजार्की नक्रे वि्यभगते शारिमे स्वगे । सूतो भवेत्स 

हि महानचखाधिनाथो मत्तेभराञ्जदखने मृगराजतुल्य 

॥ १ ९॥ [क्िहगऽकैरखछामसस्था हिमाश्चुनक्र वकः कारकस्य 

सुरेभ्यः । सोर: कुभे स्रूतिकारे यदि स्यान्मर्योऽत्यथं 

वापि राजापिशजः ॥ १३॥ 

वृहर्पति उका ल्मः सूय मेषे, शनि, शुक, इध लाभभकमं हो तो 
इस्‌ योगषाटेको बलवाच्‌ राजा पृथ्वीका मूषण करते हैँ ॥ १० ॥ करका 
शनि लम भर ५।३। १।७। ४ । भते किसीमि सूयं हो तो ससुद्रत 
पृथ्वीका पति करते ह ॥ ३१ ॥ भिथुनमें शुक्र, मनम चन्द्रमा, यरु मक 
रभे, मंगर, शनि, बुध्‌ ठग्रमं उका हो तो वह बडे पवैतोका राजा शत्रु 
रूपी उन्मत्त हाथियोके दटनमें सिंहे समान होवे ॥ १२ ॥ सिंहटभरमे सूं 
मेषमें च॑दमा, मकरमे मंगल, धनम युर, ङुम्भमें शनि जन्म समयमे हो तो 
मनुष्य अव्यथं राजाधिराज होवे ॥ १३ ॥ 

मेषे सोम्यो मूरतिसस्थः प्रसूतौ वामीराशेन्मन्मथस्थः कटा- 

वान्‌ । पातार्स्थो व्योमगो दानवेन्यः पृथ्वीनाथः स्याश्गंत- 

प्रकोतिः ॥ १० ॥ वाचस्पतिः कर्क॑टगः प्रसूतौ खास्तांब 

सस्थाः जञ्युक्रमदाः । तययानकारे जनख्धेजेखनि भेरी 

निनादीरृटनं प्रयाति ॥ १९५ ॥ 


माषाटीकासहितः अ० ३७। ( २६५ ) 


मेषका बय छम, सप्तम यरु, चतुथं चंद्रमा, दशम शुक्र, जन्ममं हो 
तो दिगतकीर्विवाठा राजा हवे ॥ ३४ ॥ वृहति कर्क॑का, १० । ७। 
¢ में कमस ममल, शुक, शनि जन्ममे होतो उस राजाके चठनेमे भोर 
( तरह ) योके शब्दोमे ससद्रके जल उछट्ते हे ॥ १५. 

धूतो बेटशेत्स्पुरद्रङमिनारः स्वक्ष मिर्च च षडगह्चद 

संस्थम्सो वे कटके वा भिकोणे कुयान्तूनं मानवं सावं 

भोमम्‌॥ १६॥ षड्ग्॑ुद्धमपि खेचरथुग्मकं चेघयस्य प्रसूति 

समये च यथोक्तरीत्या । तस्याधिपत्यमतुरं खट किश्रेषु 

दरीपांतरे भवति चार न किं धरायाम्‌॥ १७॥ तुगखिकोण- 

भवनाघधिकारदीनेः षडगङ्ुद्धिसाहतेश्चभिरेव मनी | 

राना भवेच्छतिमितेः खड सवंभोमः पंचादिभिश्च सहसा 

गुरुणेककेन ॥ १८ ॥ 

एकमी मरह जो अस्तगत न हौ स्वराशै, मिज्रराभिमेभी षड्वगेशुद्ध हो 
ओर केन्द्र वा तिकोणेम हो तो वही एकय्रह मलुष्यको चक्रवर्तीं करदेता 
है ॥ १६ ॥ यदि षडवगेशृद्ध दो अह उक्त प्रकार यणो यक्तहोतो उस 
मनुष्यका राज्य किन्नरोमें, दीपांतरोमे भी होतार, पृथ्वीमेहोनातो स्या 
बडी वात है ॥ ३७॥ उच चिकोणादि अधिकार रहितभी तीन प्रहु षड़वगे- 
शुद्ध हों तो मचुष्य मी होता हे, चार प्रह होंतोराजा, पचआदिहँतो 
निश्वय्‌ चक्रवत्तीं होता है आर एके युरुही षड्वगंशुद होवे तो सहसा चक्र - 
वरती करता है ॥ १८ ॥ । 

वृषे सीतगुखुमसंस्थः प्रसूतो खल्यास्तगा मेदसूर्यामर्याः । 

भवतीह तरण्डयाता सुधूल्यधकार दिने स्यात्तमिखापर- 

वेश्यम्‌ ॥ १९॥ ग्रथन्‌ स केन्दुजनिनरन्याक्चिषडभवत्यो- 

पगता भर्वति । ख्ये रानिनक्रगतोऽज्र चूनमेकातप्ः स 

भुनक्ति भूमिम्‌ ॥ २० ॥ 

जन्मकाटमें वृषका चंद्रमा टभ्रमे, ३० । ४ । ७ भावों क्रमसे शनि, 
सूं, यर हेव तो उस राजाकी सेनाके चठनेके रगेदसे दिनमेभी राजरकेसे 
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अंधकार प्रतीत होवे ॥ १९ ॥ निके चंदमा, शुक्र, बुध, यर्‌ ३।६ । 
११। १२ भावोरमे हों ओर टरम मकरका शनि हौ तो वह मदुष्य सारी 
पृथ्वीका एक छ राज्य भोगता है ॥ २० ॥ 
स्वतुगस्थितो सम्यञ्चो विद्ये मृगे भूमिजथापगौ जीव- 
चंद्रो प्रसूतो मनुष्यो चतो भूमिपालो भवेतां तथाऽऽखण्डलौ 
भूतटस्थो ॥ २१ ॥ कुरीरगो चंद्री सुरेज्यः सपतनगशवद्- 
सुतः स्वतुगे । कथिद्ररी मूतिगतः स राजा राजाधिराना- 
हयताभियुक्तः ॥ २२ ॥ केन्द्रगः सुरयुरुनिनोचभे दानः 
वेनद्रसचिषो नभस्थितः । संभवेदपि सुयुदिका चतुस्तोय ` 
रारेयवधिगामिनी भवेत्‌ ॥ २३॥ 
अपने उचराशिके शुक वा बुप टम, मकरमे मगर, धनमे रु, चरमा 
जिर्तके जन्ममे हो वह्‌ मदुष्य पर्वीमे राजा होकर स्के समान तपते दै 
॥ २१ ॥ ककेटमे च॑दमा सूये, छठा युर, उका इध्‌ हो तथा को बल- 
वाच्‌ प्रह छम हो तो वह राजा राजाधिराज नामे युक्त हवै ॥ २२॥ 
अपने उचका यरु केन्द्रमे, शुक्र दशममे जिसके जन्ममे हो उसकी मोहर 
( छप ) चारों समुद्र परैत जनेवाटी देवे ॥ २३ ॥ 
मेषेऽकैज्यो से कनो ज्ञोरानाग्नाः पुण्ये घ्रुतो यस्य चेत्सो- 
ऽनीरः । तयाने स्यादिग्नयो व्याङकखा भः सेन्येधित्तो- 
देगिताः रातवः स्युः ॥ २४ ॥ नीचारिभागरहिताः स्फ़र- 
दंद्नाखः सूतो खगा बख्युताः खलु त्यक्तवेराः । श वृषे 
समुदितः स॒ च मातृचकरे जीवो भवेदमरतुस्यपराक्रमश् ॥२५॥ 
मेषमें सूये, यरु, दशम मेगल, नवम्‌ बुध, शुक्र, चद्मा जिसके जन्मभे 
हौं वह राजा हवै, उसके गमनम दिगिजय हेव ओर मेनके चटनेसे भूमि 
व्याङ्कल ओर शच चिता एवं उद्वेग युक्तं हे ॥ २४ ॥ जन्पम प्रह नीच, 
शतु भागमे न हौं, अस्तगतन हौ, बटवान्‌ हों, शन युक्त न हों, शुक्र वृष 
उदयी हौ तो वह्‌ मदष्य संपारचकरमे देवतुल्य पराकमी रोवे ॥ २५ ॥ 
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मातेण्डश्न्मेषगो ख्यवत्ती कक जीवे जूके चदमंदौ । 

सूतो धात्रीपारुको भूपमासा्िरव मर्यः पाडताज्ञो भवेत्सः॥२8६ 

मीनगः कुमुदिनीदयितशेत्पूणं एव निषिरेक्षितयुक्तः। 

सावंभोममवनीशवरेः करोतीद्रतरस्यसुपराकमं जनो ॥ २७॥ 

मेषका सूये ठघमे, वृहस्पति ककम, तराम शनि, चन्द्रमा जन्ममे हों 
तो निसकी भज्ञाको बहुत राजा पालन करं रेसा राना हेत ॥ २६॥ 
यदि चन्द्रमा मीनका, सवेग्रह दष्ट तथा प्रणेमण्डल हो तो चक्रवत्तीं राजा 
होकर मदुष्योमे इन्द्रतुल्य पराक्रम्‌ करता है ॥ २७॥ 
सत्त्वोपेतः सोम्यखेटः प्रपरये्पूणं चंदं सूतिकाडे नरस्य । 
भूपारः स्यातिर्जितारातिपक्षः श्ूरोऽत्यरथ सर्वसेनाप्रपूर्णः ॥ २८ ॥ 
नास्तं याताः पुतरगा ज्ञज्यशुकराः पुण्ये मंदः राघ॒संस्थः सराः) 
य्नाकार तस्य सनातचायदज्चाधाश्चचबापं धूरङ्कतास्तः ॥२९॥ 

कन्याट्पे ज्ञोऽकंवक्रो ततीयेऽम्बुस्थः ञ्ुकोऽस्ते यरः दूर्यनोऽरो । 

धूतो योगेऽस्मिन्महाभूमिपाटो वैकल्याः स्युः शाजवस्तद्रणाये॥२०॥ 
मीनोदये चेदय॒जेन्द्रमन्धी कर्किस्थितो जीवनिर्चीथिनीशो । 
मेषेऽकवक्रो धरणीपतिः स्यादाखण्डटेनापि तुलां प्रयाति ॥ ३१॥ 
इत्यतः स्य्नीचवंरोद्भवोऽपि योगेभूपः कि पुन्ुपभूः। 
भूपालतो वक््यमाणेश्च योगेभूषाङः स्थात्तत्समोऽन्यस्य पुचः॥३२ 

वटवान्‌ शुभग्रह पूणेचन्द्रमाको निस महष्यके जन्मकाले देसे वह 
राजा होवे, शतु जीते है जिसने देसा समस्त सेने पूणे अत्यंत शूर 
हवै ॥ २८ ॥ पचम्‌ भावम बुध, यरु, शुक उदयी हो, नवम शनि, छटा 
सूयं हो तो उस्न राजाके चलनेमें सेनाके दोडनेसे सूयं धूढ गस अस्त हो 
जावे ॥ २९ ॥ कन्याल बुध, सू, मंगर तीसरे, शक्र चौथा, सप्तम्‌ 
युर, शनि छटा नि्तके जन्ममें हो वह महाराजा होवे, उसके रणके अगि 
शतु विकेड होवे ॥ ३० ॥ मीनलशरमे शुक, ककम रु चंदमा, मेषे सूये 
मगल हों तो राजा सूयेकी ठटनाको पराप्त होवे ॥ ३१ ॥ इतने जो राज- 
योग कहे है इनमें नी चङुरोत्पन्मी मनुष्य राजा होता है, राजपुत्रका तौ 


(२६८ ) शृम्धुहोराप्रकाशः । 


कहूनाही क्या ह । अव आगे जिन योगसे राजयुत्रही राजा होताहै अन्य 
रानत॒त्य होते है उन योगोको कहे है ॥ ३२ ॥ 
छायापु्ो नकर्योपयातश्वदुत्पत्तो मन्मथे पृष्परव॑तो । छे. 
वृको भागवाष्टमस्थो भूपारः स्याद्र पवंशप्रसूतः॥ ३३ ॥ 
पातारुस्थो जीवक प्रसूतौ भरमीपारो निभरंस्यात्सम्थः। 
वामारश्त्ककरस्थः प्रडयान्नून मत्य वाप कदर्मारनाथय्‌ 
॥ ३९ ॥ निरीक्ष्यमाणो पिषणोरनोभ्यां स्वोचस्थितोऽग्नो 
नृपतिं करोति । सेट यदेकः परिसूतिकारे वा पंचमि 
कुरुते नृपारम्‌ ॥ २५ ॥ विरोकर्यश्न्द्रसुतं सुरेज्यो विचि 
संपन्नपतिं करोति । संपूणचनदरं प्रविरोकयंतरशुकेनज्यसोम्या 
जनयंति भूपम्‌ ॥ ३६ ॥ अधिसुदछवगः क्षणदाधिपषो नर- 
पतिं प्रकरोति सितेक्षितः । अधिमुहघ्रिनभागगतोऽथवा 
यिषणवीक्षणतः कुरते नपम्‌ ॥ २३७ ॥ वक्चाधीञे चाधि- 
मि्रासिकस्थे दषे सम्यग्‌ यामिनीनायकेन । मर्त्याधीर- 
स्तस्करणां समूहे सच्छीरो वे निरभ्रं स्याद्दारः ॥ ३८॥ 
सोम्यः स्वोचस्थः सोमः प्रसूतो डयादरपं मागधेरौ सवी- 
यम्‌ । वीरयोपितः शवरीनायकश्ेद्मीपाङ वापि सन्मन्द्रिस्थः 
॥ ३९ ॥ जबुख्ग्रपो जन्मराङ्नीश्रो वा बरी कंटके नीच- 
वंरोऽपि भूपम्‌ । प्रकु्याददारं निततिं पवि किमेव चित्र 
महीपाठपुजम्‌ ॥ ९० ॥ 
शनि मकरलश्मे, सप्तम सूये चंद्रमा, राभमावमें मंगर, अष्टम शुक्र जन्मभे 
हो तो राजंशोखन्न मनुष्य राजा हेव ॥३३॥ चतुथ बहस्यति, शुक्र जन्मभे 
हों तो सामथ्यंवानू राजा होवे । बहस्पति ककंका भी हेवे तो मबुष्य निश्चय 
काश्मीरदेशका राजा देवे ॥ ३४ ॥ उचराशिका चंद्रमा यरु शुक्रसेषटहो तो 
राजा बनाता दे अथवा जन्ममें कोई एक धह पैचवगेशुदध हो तो वह मी राजा 
बनाता है ॥ ३५॥ बुधको खरु देखे तो अनेकं संपतिवारा राजा करता । 
पूणे चन््रमाको शुक, यरु, इध देखे तो राजा करता है ॥ ३६ ॥ 
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चन्द्रमा अधिमिन्के स्थानम शुक्रसे ट हो तो राजा बनाता है अथवा 
अधिमित्रांशकी यद्वा स्वाशकी हो उसे यर देसे तो राजा करता ह ॥३५७॥ 
सूयं अधिमितरंशकमें चन्द्रमसे च हो तो चोरके समूहमे राजा हवै ओर 
उत्तम चरित तथा उदार होवे ॥ ३८ ॥ जन्मभे उचका ध चन्द्रसहित हो 
तो मगधदेशका बलवान्‌ राजा करता है, बख्वान्‌ चन्द्रमा शभराशिमें हो 
तोभी राजा बनाताहै ॥ ३९॥ जन्म टग्रेश वा जन्म राशीश बख्वानू 
केन्द्रमत होवे तो नीचवेशोत्न्न मदुष्यकोभी सवेदा उदार्‌ पवित्र राजां 
वनाता हे, राजयपुत्रका ठेसा हो तो क्या आश्चयं है ॥ ४०५ 
अविस्थितस्तिममरुचिः ससोमो यस्य प्रसूतो स्त॒ भूपति 
स्यात्‌ । कणाटकंद्राविडकेरखप्रदेश्ापिपानामुकूख्वत्ती 
॥ ४१ ॥ स्वोचचस्वमंदिरगतो भृशजामरेज्यो केद्रधिकोण- 
भवनेषु गतो भवेताम्‌ । यस्य प्रसूतिसमये इर्ते वषार 
भूपारसंभवमरुं सचिवेन्द्रमन्यम्‌ ॥४२॥ यस्य प्रसूतिसमये 
मदने धने च प्राते विटग्रभवने यदि संति वेयः । ते छयोग- 
मपि संननयंत्यवरयं प्राचीनपुण्यनिचयाभ्युदयो हि यस्य 
॥ ४३ ॥ तनुस्थितः कूरखमः पूतो विलोकित गीष्पतिना 
तु यस्य । कविः कुरे दिनदेवभक्तः भ्रासाद्वापीपुर्खन्तरप 
स्यात्‌ ॥ ४४ ॥ शस्तो यदेकः शुभदः स्वतुगे केन्देऽम्बुनेशो 
वख्वान्‌ प्रदष्ठः । देवाचितेनात्मजसंस्थितेन चेन्मानवों व 
मनुजाधिपः स्यात्‌ ॥ ५ ॥ नक्रराशिमपहाय ख्यरगो यस्य 
जन्मसमये सुरावितः । चेत्करोति मनुनं नयपिपं मत्तङ्कनर- 
गणेः समन्तम्‌ ॥ € ॥ 
जि्तके जन्ममें सूये चन्द्रमा सहित मेषका हो वह राजा कणाटक, 
द्राविड, केरल ओर अन्धदेशवारोके अलुङ्टव्तीं होता रै ॥ ४१ ॥ अपे 
उच वा सख्वगृहगत गुरु शुक केन्द्र चिकोणमं जिसके जन्ममें हं वह्‌ राजपुत्र 
मृनिशरष्टोके माननीय राजा, अन्य वणं मंत्री होता है ॥ ४२॥ जिसके 
जन्मे ७।२।१२। १ भार्वोमे ह होतो छत्र योग करते है जिसका 


(२७० ) शम्धुहीरापकशिः । 


पूवैकत पुण्य समृहका उदय होता है उसका रसा योग होता है ॥ ४३। 
जन्ममे लमत कृरथह्‌ वृहस्पतिसे ष्ट हो शुक्र ककेका हो तो देवता बाहन- 
णोंका मक्त एवं बडे महल, बावठी ओर गर बनानेवाखा राजना हतै ॥४४॥ 
एकभी शुभग्रह अपने उकम हो, सूयं केन्द्रे बटवानू हो, उसे पंचम मावगृत 
यरु देखे तो दुष्य राजा होवे ॥ ४५ ॥ निस्ते जन्म समयमे मकरराशि 
छोडकर अन्य किसी राशिके लघ्रमे बृहस्पति हौ तो उस मनुष्यको उन्मत्त 
हाथियोकि समूहयुक्त राजा करता है ॥ ४६ ॥ 

विहाय खर परिपूणचन्द्रः केन्दरस्थितो वीर्ययुतस्तु यस्य । 

प्रघूतिकारे इर्ते नृपारु शीराविरसं करिताखििन्दम्‌ 

॥ 2७ ॥ सुरय॒रुः सविधु्जनने भवेद्यदि चतर्टयगः सित- 

वीक्ितः। अतुरुकीर्तिथुतो तरपतिभवेदिविचरो न च नीचगतः 

कचित्‌ ॥ ४८ ॥ धनगताः सितजीवृरर्शाकजा मदनगाः 

कुनमंद्निञ्चाकराः। भवति यस्य जनो स त॒ भूपतिरस्ति 

गजप्रशमे च मृगाधिपः ॥ ४९ ॥ 

जिसके जन्म समयमे ठधर छोडके केन्दरमे पणे चन्द्रमा वटशारी हो तो 
श्रु समूहको नाश करके सेवि करनेवाटा राजा होवै ॥ ४७ ॥ 

जन्मे चन्द्रमा सहित यर, केन्रमे शुकसे दश्हो ओर को ग्रह्‌ नीचका 

नहो तो असंख्य कीर्ति युक्त राजा होता है ॥ ४८॥ धन स्थानम 
शुक, यरु, बुध सृपममे, मगर, शनि, चन्द्रमा जिसके जन्ममे हा वह्‌ राजा 
शृजुरूप हाथियोके शमन करनेमे सिंह हवै ॥ ४९ ॥ 

कुभेऽन्त्यांशञे यामिनीरी भिकोणे मेषे मीने मेदिनीनन्दने वा। 

सोम्ये दर्रे चेकविंशांशके वा भूपारुः स्याद्भमिपाछः प्रनतः 

॥ ५० ॥ कंठरापंचद्ांशगते इानावपि कुरीरदशांशागते 

विधौ । धनुषि द्वि विब्ुधाविते राशिनि सिहगतेऽप्यथवा 

तृप्‌: ॥ ५१॥ वर्गेत्तमः पूणंबरः शाको दाघेय पुष्येप्यय 
कृत्तिकासु । करोति मच्यं खटु सार्वभौमं बिषएुष्करोत्पन्न- 
नरोऽपि भ्रूपः ॥ ५२ ॥ भद्रातिधिः स्याद्विषमांभिभं चेदि. 


भाषारीकास्हितः अ० १७। ( २७१ ) 


ऽकजीवारशानैश्वराणाम्‌ । बिपुष्कराख्यः कथितो हि योगो 
वृद्धो च हानो त्रिुणापिकर्ता ॥ ५२ ॥ यद्वा धूतो भावो 
यस्य पुण्ये पूर्णशन्दरव्यापि मेषूरणस्थः। अन्ये खेडा रभ 
संस्था भवेयुः पृथ्वीनाथो यू पवरापरजातः ॥ ५४ 


कृभराशिके अत्यांश अथात्‌ कुभङमांशक वर्गोत्तमे चंद्रमा अथवा १२ 
वा १ राशिका म॑गट तिकोणमें अथवा बुध्‌ भिथुनके २१ अंशपरहोतो 
राजवंशज राजा होवे ॥ ५०॥ कुमके १५. अंशपर शनि, ककंके १ ० अंश- 
प्र चंद्रमा, धनके ३ अंशपर रुरु होतो राजा होवे अथवा दसी योगम 
चंदमा सिंहं हो तो भी राजा होवे ॥ ५१ ॥ अभिनी, पुष्य अथवा कत्ति- 
कमे पूणैवटी वर्गोत्तम चन्द्रमा हो तो चक्रवत्तीं राजा होवे । तिपुष्करं 
योगम उच हभ मदुष्यभी राजा होता है ॥ ५२ ॥ विपुष्कर लक्षण 
कहते है कि, भद्रा २।७। ३२ तिथि, रवि, मंगल, युर, शनिवार ओर 
जिषपाद नक्षत्र अथात्‌ रृत्तिका पुनवेसु विशाखा उत्तराफाल्यनी उत्तराषाढा 
पूर्वामाद्रषदा नक्ष हो तो चिषुष्कर योग होता है । यह वृदि तथा हारे 
निण कड करता है ॥ ५२ ॥ अथव जन्मे नवम शुक्र पूर्णं चंद्रमा दशम्‌ 
ओर अ्रह लाभभावमें हवे तो राजवंशीय राना होता हे ॥ ५४ ॥ 


दोषाकरादुपचयेष्वसिख्यहाशेद्ौमाश्धिधमसुत्तगा पिषणेदु 
ूर्याः, कुर्वन्ति ते हि मनुं धरणीपतीन्दुयुन्मत्तकुजरतुरंगम- 
संपदाढ्यम्‌ ॥ ५५ ।॥ तुयस्थितो बुधसितो सहजेऽम्बुजेश 
स्तिष्ठति पुष्कर्वराः सुतधामि चान्ये । नीचेऽथवाऽरिषदने 
नहि कंथिद धाञ्रीपतिभवति चेकङकृतापिकारः ॥ ५६ ॥ 
हरिस्थितस्तिग्ममयूखमारी कुरीरगः केरविणीपतिशेत्‌ । 
निरीक्षितो चिचरश्िखण्डिजेन धरापिनाथं रते तदानीम्‌ 
॥ ५७ ॥ रारापतनस्थक्िदशावितशेत्सोमात्मजः कर्कटः 
प्रसूतो । दष्टो च तो भागेवभूमिनाभ्यां नराधिनाथं कुरूत- 


( २५७२ } शम्भुहोराप्रकाशः। 


स्तदानीम्‌ ॥ ५८ ॥ शी अषस्थितो यरः इरीरग 
कृविधंटे । भवेननो नराधिपो दिदंतवानिसंुतः ॥ ५९ ॥ 
समस्त ग्रह चन्द्रमामे उपचयमे हं भर मगरटसे ३।९। ५ भावम 
शुक्र चन्द्रमा सूयं हों तो मट॒ष्य उन्मतं हाथी धोडाभमे युक्तं राजामि 
चन्द्रमा जैसा होता रै ॥ ५५. ॥ इध, शुक चोथे भावम, तीसरा सूं 
प्रह पचम भावम हों यं नीच शत्रु राशिका केोदहोतो पृथिवीम 
एकाधिकारी रना होवे ॥ ५६ ॥ सूयं सिंहभे, च॑दमा ककमें हो इनको र्‌ 
देखे तो राजा करते है ॥ ५७ ॥ यदि यर्‌ धनम, बुध ककम हये इनको 
शुक मंग देखे तो राजा करते है ॥ ५८ ॥ चंद्रमा मीनमें खरु ककेमे, शुक 
कभभ जन्मभे हे तो हाथी षोडाभति संयक्त रहनेवाखा राजा हेरे ॥ ५९॥ 
सितेक्षितः शनिषटे सरोजिनीश्वरस्तनो । जट्ेचरकंगे विधौ 
यदा भवेन्नरपो वरः ॥ &० ॥ सेचरो यदि च नीचभस्थित- 
स्तत्पतिस्तद्पि तंगनायकः । केन्द्रगो हि भवतः भयुद्षे 
कीर्तितौ नृपतिसंभवाय तो ॥ 8३ ॥ समीरपोषणानिहजीव- 
भेषु नपसित्यभे वा दतुनेन््रम॑त्री । स्थितः प्रतो भवनं 
करोति नराधिपार नृपवंशाजतम्‌ ॥ ३२ ॥ राज्योपर- 
न्धिरपि कमग्रहस्थितस्य यद्रा विख्ययगहगस्य भवेदरा- 
याप्‌ । वीयान्वितस्य खचरस्य तयोरभवे सद्राजयाम इह 


चेत्पारसूतिकारे ॥ ३२ ॥ 
शुक्रसे इष्ट शनि कुमका हये, टमं सूये, जटचर रिम च॑दमाहो तो 


मूसुष्य राजा होवे ॥ ६० ॥ यदि कोई प्रह नीच. राशिमे होतो उस राशिका 
स्वाभी ओर उसके उचराशिका स्वामी यदि कैद्रमे हों तो राजा कसते है 
॥ ६१ ॥ स्वाती, रती, कृतिका, पष्य, अश्िनीमेते किसी नक्ष शुक 
हो तो राजव॑शीयको राजा करता है ॥ ६२ ॥ उक्त रानयोगेकि फट दशम- 
गत वा लगरगृत प्रहकी दशमं होता हे । लग्र दशममें श्रहन हो तो बलवान्‌ 
अरहकी दशमे होता है ॥ ६३ ॥ 


भाषादीकासरहितः अ° १८। ( २७३ ) 


विद्रभ्ये वेदरीराविरपे सम्यग्बोधे पुनराजोदिते च । 
होरासारे शंभुहोरापकाशेऽध्यायः पूणो राजयोगाख्य भासीत्‌ ॥६४॥ 
इति श्रीुनराजविरायिते शम्ुहोरापकाश्चे राजयोगाध्यायः सप्तदश्चः ॥ १७ ॥ 
विद्रदरम्येत्यादिका अथ पूवैवत्‌ है ॥ ६४ ॥ 


इति श्रीरामुहोरप्रकारे मादीघरीमाषाटीकायां राजयोणाध्यायः सप्तदशः ॥ १७ ॥ 


ञ्यः सामुद्धिकास्याःयः १८ । 


यस्य प्रदूुतिस्रमये प्रमा चृषार्योगा भवंति यदिवा पुर्‌ 
षस्य नूनम्‌ । सद्रानखन्छनवराणि पदे तदीये यद्रा भव- 
न्त्यपि च पाणितरेऽमखानि ॥ १ ॥ अनामिकाम्ूख्गता 
रेखा परण्याहूया च सा । प्राप्ता म््यांयुष्ठतोडां मणिवंधं त॒ 
राज्यदा ॥ २ ॥ यवचिहं यदा यस्यांगुष्ठमध्ये विराजते । 
विनीतः स्या्यरस्वी च स्वरवश्च भरणं च सः॥२३॥ केसारिणो 
वारणो बाऽऽतपवारणकं छणिः। वीणा पुष्करिणी पाणो 
च्रणे स्युर्नराधिपाः ॥ 9 ॥ कखाददमारहटपर्वतवानै 
यत्‌ । पाणो वचेत्नरनाथो ग मांडरीकां यथाङ्करम्‌ ॥ ५ ॥ 
चेत्पाणो चरणे च यतस्य हि रथो दोखा सरोजध्वजा 
च्रं वा व्यजनास्नानि च भवंत्येतानि चिह्वानि च। नूनं 
तस्य गृहे भवंति कमखरीखविरशपादशं शाखाः कुजर- 
स॒ततुरंगमभवाः ख्याता महीमण्डडे ॥६॥ स्तंभः कुभः पादपो 
वा भृदङ्कः पाणो दण्डो घोटको वा गदा चेत्‌ । मर्त्योऽत्यथं 
राजते राजरुक्षम्या ख्यातो सूनं पण्डितानां वरेण्यः ॥ ७॥ 
जिसके जन्पमे राजयोग होते है वे राजा होते है अथवा उनके हथेटी 
वा पादतले राजटक्षण चिह्न होते है वे टक्षण कहते हँ ॥ १ ॥ अनाभि- 
काके मूलम पुण्यनाम रेखा होती हे वह रेखा मध्यांष्पयत उपरको होकर 


( २७४ ) म्थुहोरापकाशः । 


पृणिवेधप्यत पहुचे तो राज्य देती है ॥ २ ॥ जिसके अयुष्ठमध्यमें यव 
(जौ) का चिह्ध ही तो वह नघ्र, यशस्वी ओर अपने वशका भूषण होता 
हे ॥ ३॥ जिनके हाथ वा परमं मछली, हाथी, छत्र, अङ्श, वीणा, बावही 
हो वे राजा होते है ॥ ४॥ वठवार ( खंनर ); दपण, माढा, हट, पव॑त 
घोडाका चिह्न हो वह राजा ( वा मांडदिक ) कुछ मां वका माटक ईइट- 
लुमान हता है ॥ ५ ॥ जिसके हाथ पैर रथ, दोढा, कमल, ध्वजा, चक्र 
वा पखा, आसनके चिद्व हों उसके धरमं निश्वय ठशक्ष्मीकी कीडके विला- 
ससे अत्यथं हाथी बोडाभसे अस्तवर एसे परिपूरणं रहे कि, पृथ्वीम विख्यात 
हो जावे ॥ ६ ॥ जिसके हाथमे स्तंभ, कुम, वृक्ष वा मदग, दड, घोडा 
गृदाका चिह्न हो वह मदुष्य राजटक्ष्मीसे विरात रंह ओर निश्वय ख्यात 
पंडितोमे भ्र हवे ॥ ७ ॥ 


१.४ 


विश्चाकमारुथाकणनीटोत्पख्दलेक्षणः । स॒वत्तमोटिश्ा- 
जायुबाहुः स्याटपुरुषशच यः॥८॥ तमाहूर्विषुधा भूमिमण्डल- 
खण्डटं बृपम्‌ । नासा त सरल यस्य शिरखातशनिभं च 
इत्‌ ॥ ९ ॥ नाभिगभीरोऽतिमृद्शधरणो रक्तवणफो । राज- 
राजः स तु भवेन्न कायां विचारणा ॥ १० ॥ वंह्ाभिमान 
सथुदारचेताः प्रसन्नमूतियुरुसाधुनग्रः । अनीतिभीरूः शुभ 
वागिरः साभान्यरक्ष्मीं कमते मनुष्यः ॥ ३१॥ तिङ 
कृरतरे यस्य विरः स्याद्धनागमः । तिरः पादे नरेश 
स्याद्राहनांकस्मन्ितः ॥ १२॥ एतिहं रानवंशोद्धवषानां 
स्यान्मत्यानां तद्विदः संवदति । स्वल्पं कल्प्यं चाल्पवंशो- 
द्रवानां मत्यनां वा स्वीयवंश्ाद्वमानात्‌ ॥ १३ ॥ विहवानि 
यानि मुनिभिः प्रतिपादितानि व्यक्तानि तानि परिपूर्णफर- 
प्रदानि । दक्षे केरे च चरणे खलु मानवानां धन्यानि चेदित- 
रयो सुरोचनानाम्‌ ॥ १४ ॥ 
जिसके बडा ठलाट ( माथा), कानप्यैत नीटकमलदटके समान नेव 
वृत्ताकार शिर, वुटननोपयेत बाहु हों उसको पडितेनि सारी पृथ्वीका राना 
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कृहा है । जिसकी नाक सरल हो, छती शिङातलके समान सर, नाभि 
गहरी, चरण रक्त वणं एवं कोमल हों वह रानाओंका राजा होता है इसमें 
विचार न करना ॥<८॥९॥३०॥ नजो मचुष्य अपने वशका अयुकूट 
अभिमानी अर्थात्‌ उत्तम वंशज हो, उदार मन, प्रस चेहरा, खरु जन, 
साधुजनेकि समक्च नम्र अथात्‌ भक्त हो, अन्यायसे डरता शे, सुन्दर वाणीके 
विलास्तवाला हो, वह बादशाही टक्ष्मीको पाता र ॥ ३१ ॥ जिसके हाथमं 
तिल हो उसको धनागम कभी २ होवे, जिस्षके परमं तिल हो वह राजा 
वाहन, राजचिह्वसे युक्त रहै ॥ १२ ॥ एसे चिह्न राज्वशवाटोके हों ती 
वही राजा हेति है, अन्य वशवारे थोडा पावते है अथवा वे अपने वंशालु- 
मान रेश्वयं पावते है ॥ १३॥ जो चिह्न सुनिजननि करे है वे पुरुषके 
वालिनि हाथ परमे, सियेकि बयं हाथ पेरोमें पूण फट देते है ॥ ३४ ॥ 
विद्रट्म्ये खेदरीखाविरसे सम्यग्बोधे पुञ्चराजोदिते च । 
होरासारे शम्थुहोराप्रकाशे सायुदास्योऽष्याय आीतसुपूणंः ॥१५॥ 
इति श्रीपुञ्चराजविराचिते शम्धदोराप्रकारे साञुद्धिका्यायोऽशदशः ॥ १८ ॥ 


विद्रदरम्येत्यादिका अथं पूवेवत्‌ है ॥ १५॥ 
इति श्रीराम्भुहोराप्रकाशे मादीधरीमाषाटीकायां सासुद्विकाध्यायोऽष्टादशः ॥ १८ ॥ 


अथः राज्येग्त्मैगततदयप्कः १९ । 

शराकिस्थितेर्वाथ नीचस्थितेः सखे. वरगोत्तमप्रच्ुतेः। 
हुतिकाटे नृणां राजयोगार्यं यांति निस्संशयं वाच्यमेतइषेः ॥१॥ 
नक्षत्रेश वाथ ल्प यदेको नो संप्यत्तेचरः सतिकाठे । 
उक्ता ये वे राजयोगाश तेषां भगं त्रनं चाई पाराशरास्यः॥ २॥ 
स्वांशे सूरये यामिनी विनष्टे पापेधुक्ते सोम्यद्टया विहीने । 
कृत्वा राज्यं प्रच्युति याति मत्तैः पश्चाहुः्ं प्राप्यतेऽसो हताशचः॥३ 

केतुदये ्यतीपात उल्कानिर्षातवासरे । 

राजयोगेऽपि सृतिः स्यान्नरो दारियिभाग्भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


(२७६ ) शम्धुहोराप्रकाशः ¦ 


स्करः परमनीचमाध्रितो राजयोगदखनाय कीतिततः। 
तद्रदेव पिषणः करोत्यरं रजयोगदरनं दरिद्रताम्‌ ॥ ९ ॥ 
पूतिका भृगोः पथः परमं नीचमाभितः। 
कृरोति मलजानां च पतनं हि महत्पदात्‌ ॥ & ॥ 
कुंभे र्गरेऽस्तं गते देवपुन्ये नीचक्षंस्थाशे्रयः सेवरेदाः । 
नैकोषप्युञ्े वे च पापास्तदानी रज्ञा योगा भंगमार्याति तस्थ ॥७॥ 
अस्तं यातेर्नीचवां श्चभाख्येः सवे पापाः केन्द्रसंस्थाः प्रसुतो । 
सौम्याः वे रन्ञ्चडव्ययतस्था व्यथाः वें राजयोगास्तदानीम्‌ ॥८॥ 
चेष्गरस्थो राहुरिन्दुपद्टः षट्त्यायस्था रोहितांगारमंदाः । 
सोम्याः सूतावस्तगाः के दरहीना राज्ञां योगो व्यथ एवेति वाच्यम्‌ ॥९॥ 
राजयोगभेग कहते है कि, मयुष्योके जन्मकाले सभी भह शषराशि 
योम वा नीचराशियोमें हं वर्मोत्तमांशमे न हों तो राजयोग भंग होजाना 
निःसन्देह पडितोने कहना ॥ १ ॥ यदि जन्म समयमे चन्द्रमाको तथा 
ठश्रको एकमी भह न देवे तो उक्त राजयोग भंग हो जाते है यह पराशर 
कंते है ॥ २ ॥ सूये अपने अंशकमें हो, चन्द्रमा क्षीण परापदृषट शुष 
रहित हो तो मलुभ्य भथम राज्य करके राज्यभष्ट होवे, पीछे दुःख पवता है 
ओर आशा मारी जाती है ॥ ३॥ केतुक उद्यमे, व्यतीपात योगम, उल्का- 
प्रात निधोतदिनेभं जिसका जन्म हो तो वह मदुष्य राजयोग हृएमें मी 
दरिद्र हवे ॥ 9 ॥ सूये परम नीचमें हो तो राजयोगरभमग करनेवासा कहा 
हे, रेक्ादी यरूभी राजयोगमग तथा दरिद्रता करता ह॥ ५ ॥ जन्ममे शुक्र 
प्रमनीचका मदुष्योको बडे पदमे पतन करता है ॥ ६ ॥ ठ ङमहो, 
अस्तगत हो, तीन रह नीचके हीं, एक अही उच्चे न ह, दशममें पाप हो 
तो राजयोग भग होता है ॥ ७1 शुभग्रह अस्त हो वा नीचमतं हो समस्त पाप 
केद्रोमे हं ओर शुमग्रह ८।६।१२ भावोमे हों तो सम्पूणं राजयोग भंग हेते 
है ॥ ८ ॥ ल्मे राहू चन्द्रमसे इष्ट हो, ६।३।११ भावों मंगर, सूयं, शनि 
होषै शुभग्रह अस्तेगत एवं केन्द्रित हो तो राजयोग व्यथं हते है ॥ ९ ॥ 
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हितेषु शभेनभोगेरस्तंगतेश्च यदि नीचग्रह्‌- 
स्थितैव । यद्रा चतुर्दिविचरेररिमंदिरस्थेनाशं प्रयाति 
सिः क्षितिपाख्योगाः ॥ १० ॥ 
केन्द्रोमे कोद रह न हौ शुभग्रह अस्तौ वा नीच राशियेमिं हीं अथवा 
चार परह शत्रराशियोमं हों तो संपूणं राजयोग नाश हो जति है॥१०॥ 
विद्रट्रम्ये खेटखीखाविखासे सम्यग्ोधे पुञ्राजोदिते च । 
होरासरे शम्भुशहराप्रकाशे भंगाध्यायो राजयोगस्य पूर्णः॥११ 
इति श्रीपुञ्जराजविरचिते राम्धुहोराप्रकार राजयोगभगाध्याय एकोनषिंशः ॥१९ ॥ 
विदरदरम्येत्यादिका अथं पूववत्‌ है ॥ १८ ॥ 
इति श्रीदामुहोराप्रकशि माहीधरीपाषाटीकायां राजयोगमंगाध्याय एकोनर्विराः ॥ १९ ॥ 


ञस्य दकमहुएवुरुकलक् ण्व्य; २० । 


ये वे महापुरूषसंज्ञकभरूमिपाखाः पंचैव पूर्व॑युनिभेः किट 

संप्रदिष्ठाः। वक््याम्यहं सुसररामर्कोक्तिभिस्तान्‌ मद्रान 

योगविधिद्नरिप्सया च॥१॥ स्वक्षोच श्रयकेन्दरस्येरोवा 

कुजादिभिः । कमादुचकभद्राख्यहंसमारव्यश्चाश्चकाः ॥ २ ॥ 

जो महापुरुषसन्ञक राजयोग है वे पूवौचायनि पाचही कटे है । उनको 
सुंदर निम कोमल उक्तिसे उत्तम राजयोग दिखानेकी इच्छसे कहता हू 
॥ ३ ॥ मङ्गलादिक थह अपनी राशि या अपने उचमें स्थित होकर लभसे 
केन्द्रे पृडे हौ अथवा जिप्र किसी स्थानम अपने उचके हों तो कृमसे 
रुचक १; भद्रं २, हंस ३, माव्य 9. शशक ५. ये पांच महापुरुषयोग 
होते दै, अथात्‌ मङ्गल स्वराशिस्थ या स्वौचस्थ होकर केन्द्रे हो तो रुचक, 
चुधहोतो भद्र, बरहस्पतिहोतोरहस, शुक्रो तो माव्य ओर शनि 
अपने राशि या अपने उचके होकर केद्रभे हो तो शशक ये पांच योमकमसे 
होते है । अथवा जिस किसी स्थान स्थितभी भीमादिकं प्रह अपने उमे 
पठे हों तीभी मसे पूर्वौक्त पाचों योम होते है ॥ २॥ 








( २७८ } शम्ुहाराप्रकाशः | 


अथ रुचकयोगफटम्‌ । 

रक्तश्यामो दीषवकोऽतिरक्तवीर्यः शुभो नीरकेशोऽति्यरः। 
मनाभिज्ञः कंडुकंटो महौनाः ङरोऽत्यर्थं साहृसावापतपिदिः 
॥ २ ॥ भक्तो विप्राचार्यवन्दारकाणां मतत्योऽत्यर्य अञ्ज- 
तीयस्य इता । च॑चत्कीतिधारुकीतिः समानहस्तांभिः 
न्याह्छोमजानूर्नघाः ॥ 8 ॥ वीणारंखश्ापखरांगपागो- 

व्ाख्येधिह्वितः पाणिपादः । कोडस्यः स्यावंवमंाभि- 

चरे तन्मध्यं स्याद्वकतेर््येण तल्यम्‌ ॥ ५ ॥ सह्यस्य 

विध्यसहितस्य तथोनयिन्या ईश्च षत्सरकसततिजीवितो 

ऽसो । शच्राभिविहसहितो रुचकाभिधाने देवाख्ये हि 

निधनं खलु स प्रथाति ॥ & ॥ 

रुचक योग्वाला मदुष्य रक्तश्याम रंग, टवा सुख, सुखेरम वीयं, संदर, 
नीठे केश, अति शूरमा, मंत्र जानेवाला, शंसके समान कण्ठ, बेडा तेजसी, 
कूरसाहसरसे सिद्धि भाष हवै ॥ ३॥ बाह्मण, यरु देवतांका भक्त, अत्यथं 
शतरुबलका मारनेवाटा, देदीप्यमान सुन्दर कीर्ति, हाथ पैर सरल, ऊर, 
जषा, रोम समान ॥ ४ ॥ वीणा, शंख, धलुष्य, खटूांग, परा, गो, वजके 
चिद्वसि युक्त हाथ पैरवाला, यंत्र, मेत जादृगरीमं चतुर होवे, उसका कटि- 
भाग खक ठंबाईेके समान होवे ॥ ५ ॥ विष्यसहित सद्यपव॑त ओर उज््‌- 
पिनीका राजा होपै,७० वषं जीत, श्च अधिका चिद्ध अगमं हो, देवालये 
मृत्यु होवै ॥ ६ ॥ 









अथ भद्रयोगफटम्‌ | 
शाद्रपरतिमाननो द्विपगतिः पीनोसुवक्षस्थो टंबापीनः 
ब्तबाहुयुगरुस्तत्तल्यमानोच्छयः । कामी कोमर्पुक्ष्म 
रोमनिचयेः सरुद्गंडस्थटः पराज्ञः पकजगभपाणिचरणः 
सत्त्वाधिको योगवित्‌ ॥ ७॥ रखापिकुरगदाङ्मुमेषुकेत्‌- 
पकन्नलगरुविचिद्धितपाणिपादः । या्ागजेन्दरमदवार- 
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कृताद्रमुत्तिः सत्ंकुमपरतिमगंधतयुः सुषोषः ॥ ८ ॥ सद 
युगोऽतिमतिमान्‌ ख त मानोपभोगृसहितीऽपि 
निगूढगुद्यः । सत्छुरि : सुखलादपृहा धीरो भवेद्‌- 
तितङवितकेश॒पााः ॥९॥ स्वतवः सर्वकार्येषु स्वजनं प्रति 
न क्षमो । सुन्यते विभवस्तस्य नित्यमार्थननैः परेः ॥ १०॥ 
भारं ठखायां तख्येत्ुरतेः आीकान्यङ्ब्नाधिपतिरभवेत्सः । 
भुद्रोद्धवः पु्रकठ्यसोख्यो जीवेन्रपाङः श॒रदामश्चीतिः ॥ ११॥ 
भद्रयोगरवाला पुष सिंहके समान सुख, हाथी समान्‌ गति, नितंब ओर 
छाती ऊचे, दोनों बाहु ठंवे ओर मोटे, उन्हे तुल्य ऊंचा अर्थात दोनों 
बाहु वे करके जितना हो उतनाही ऊंचा हवै । कामी, बारीक भौर 
कोमलं रोमसमृहमे गेडस्थल दका हो । वियावान्‌, कमलके गर्म॑सदश 
लालिमा युक्त हाथ भौर पैर हौ, स्खयणाधिक, योग जाननेवाटा ॥ ७ ॥ 
शख, तलवार, हाथी; गदा, पुष्प बाण, ध्वना, चक, कमल, हढका चिद्व, 
हाथ परमे तथा यात्रा हाथियोके मदजलसे गीटी मूर्चिवाटी ३, शरीरम 
उत्तम केस॒रकी गष अवे, वाणीका सुंदर शब्द होवे ॥ < ॥ पदर भ्रूकुटी, 
अतिबुद्धिमान्‌, शाचज्ञ, सन्मान ओर भागे युक्त, गूढ य॒द्यदेश, सनीटी 
क्षि, धमेमे तत्पर, संदर लाट, धीर, कष्ण ओर पुंषरठे बाट ॥ ९ ॥ 
सब कार्मोमें सवतत, अपने मलुष्योमे क्षमारहित रहे, उसके रेश्वय॑को सर्वदा 
याचकेटोग भोगे ।॥। १० । रतरोके भारको तराजुसे वोठे, कान्यङग्न- 
देशका राजा होवे, मंगर करनेवाढा, पुत्र कलत्र सुखवान्‌ होषै , ओर वह 
राजा ८० वषेपयंत जीता रहे ॥ ११॥ 
अथ हंप्रयोगफटम्‌ । 
रक्तश्त्नतनातिकः सुचरणे हसे प्रसतरेदरियो गोरः पीनकपोर- 
रक्तकरनो हंसस्वनः ॐष्मरः । शंखान्नांुशमत्स्यदाम- 
युगकेः खदांगमाराषटे्ंचत्पादकरस्थरे मधुनिभे नेते 
सुबर्तं शिरः ॥ १२॥ जलाशये रीतिरतीव कामी न याति 
तपिं वनितासु नूनम्‌ । उचोऽदुरे्वे षडसीतिवुल्येरायुभवेत्‌ 


( २८० ) शम्भुहोराप्रकाशः | 


पण्णवतेः समानाम्‌॥१३।बाह्वीकदेशान्वरनयूरसेनान्‌ गांधर्व 

गगायपूनांतराखन्‌ ८ त्वा बनाते निधनं प्रयाति ईसो- 

ऽग्रमुक्तो मुनिभिः पुराणः ॥ १४॥ | 

हसथोगवाला मदुष्य॒ताम्रवणे, ऊंची नाक, सुंदर कोमटचरण, भसन 
ईद्रिय मण, गोरा ऊंची गाङ, हथेटी रक्तवणे; हसक समान स्वर, शछेष्प- 
भरति, हाथ, पैर शंख, कमल, अंकुश मछली, रस्सी यप, खहांग, माल. 
घडेके चिह्धसे शोभायमान रहै, नेत्र सहदके सहश र॑गके ओर शिर सुंदर वृत्ता- 
कार हेषै ॥१२॥ जलाशयमे प्रीति, अतिकामी च्वियोमे वृप्तन हवै, ८६ 
अंश्ट ऊंचा शरीर हेष । आयु९& वर्षकी होवे ॥१३॥ बाहीक देश, शूर- 
सेन देश, गंधव देश ओर गगा यसुनाके बीचके देशोका राञ्य भोग्के वने 
मृत्युको पराप्त होवे यह हैसयोगक। फल भराचीन सुनियेनि का है ॥ १४ ॥ 

अथ माखव्ययोगफटम्‌। 

अस्थूटोष्ठो न विषमवपुनैव रिक्तागसंधिर्म॑च्े क्षामः शश 

ध्ररुचिद॑स्तिनीशः सुगंडः । सदीपाक्षः समपित्रदो जाचु- 

देश्ाप्तपाणिमाख्व्योऽयं विरुसति नृपः. सुप्ति्त्सराणाम्‌ 

॥ १९ ॥ वक्तं अयोद्रामितांगख्मस्य देयं तिर्थग्‌ दशां 

गुकमितं श्रव्णातरखम्‌ । मार्व्यसंज्ञनृपतिः स भुनक्ति नूनं 

छर्टौश्च मारुवकसिधुसुपारियात्राय्‌ ॥ १६ ॥ 

माटव्ययोगवाछा मुष्य पते ओट, सर शरीरवाटा, अंगोंकी संधियां 
भरी, कमर पतली, चंद्रमाके समान कांतिमान्‌, हस्तिनी श्रीका स्वामी, पुंद्र 
गेडस्थल, देदीप्यमान नेत्र, सम एवं श्वेत दांत, हाथ धुटनोतक वे होति है, 
७० वुरषपयंन्त्‌ राजत्वमे विराजता है ॥ १५ ॥ सुखकी टंबाई १३ अयु 
ओर ति १० अंखङ परिमित कानोतक होती है, यह मारव्यसंज्ञकं राजा 
खाटेदेश माख्वा, सिन्धु, पारियात्र देशोको भोगता है ॥ १६ ॥ 





ति अथ शशकयोगफटमू । | 
खथुद्विनास्यः सुभमः व शयोऽतिश्यूरो विजनप्रचारः । 
वनाद्रिुमषु नदीषु शस्तः प्रियातिधिनातिरुषुः भरसिद्धः ॥ १७॥ 


माषादीकासहिवः अ० २०। (२८१ ) 


कुरशर्थरं कोटनेचः। सीसंसक्तः प्रधनदरो मातृभक्तः 


सुजंयो मध्य क्षामः सुरुरितम्‌ती रंभषेदी परेषाम्‌ ॥ १८ ॥ 





^ 1६ =) 


पर्यकरोंलशररा्रमदंगमाखपीणोपमाः सट करे चरणे च 
रेखाः । वर्षाणि सप्ततिमितानि करोति राज्यं ज्ञः शशाख्य 


को 


नरपतिः कथितो मुनीन्द्रैः ॥१९॥ केन्द्रोपगा यद्यपि भूसुता्य। 

मार्तण्डशीतांशयुता भवंति । षेति नो्वीपतिमात्मपाे 

यच्छंति ते सत्फर्मेव पुंसाम्‌ ॥ २० ॥ 

शशक संज्ञकराजा छोटे दात, छोटा खख, सुभग, कोपसहित, पतं, 
अति शूरमा, वनम फिरनेवाडा, वन, पेत, किला ओर नदि्योमे भसन रहवे- 
बाडा, अतिथियोंको पियमाननेवाला हो । भतिहस्व शरीर न॒ होवे, भसिद्ध 
हवै ॥ १७ ॥ अनेक प्रकारकी सेनासमूहमे रतरहे किंचित्‌ ( दतर ) 
बाहरकी ओर दांतदाटा, धाठुवादमे चतुर, चट शुकरकेसे नेका, ब्म 
आसक्त, पराये धनका हरण करेवाला, माताका भक्त, सुडो जादुदेश, 
करिमाग माडा, संदर लाछेत इद्धि ओर दृस्रोका छिद्र जाननेवाला 
हेवै ॥ १८ ॥ हाथ वेरो पठग, शंख, बाणः ज्ञः मृदंग, माला, वीणा- 
सरीखे चिद्व हवै, ७० वपेपयेन्त राज्य करता है यह शशरंज्ञक राजा 
सुनीद्रोने कहा है ॥ १९ ॥ यदि सूये चैत्रा सहित भोमादि मरह हों तो 
राजा नही करते, केवल स्वदशामे अन्यभकार शुभफल देते ह ॥ २० ॥ 
विद्द्रम्ये खेटरीखाविखासे सम्य्बोपे पुञजरानोदिते च । 
होरासारे श्षम्भुहोराप्रकारोऽष्यायः पूणो वै महापूरुषाख्यः ॥ २१॥ 


इति श्रीपुञ्चराजविरचिते शंयुदीराप्रकाशे पश्महापुरुष्‌- 
लक्षणाध्यायो बशः ॥ २० ॥ 


वि्दम्येत्यादिका अर्थं पूववत्‌ ह ॥ २१॥ 
इति श्रीशम्भुहोराप्रकाशे माहीधरीभाषाटीकायां पचमहापुरुषरूकषणप्यायो विंशः ॥ २० ॥ 











(२८२ ) शम्युहोरप्रकशः 
श्रीविक्रमेऽधिरसनन्दकुषमितेऽग्दे होराप्रकाशविवृतिर्भगिरा 


व्यतानि । धमाधिकारिपदधारिमहीधरेण श्रीकीतिर्‌ 
नृपतेरनगरे टिद्याम्‌ ॥ १॥ नानादायेरायुषो निर्णयोऽस्मिन्‌ 
अन्थेऽन्येभ्यो जातकेभ्यो षिरेषात्‌ । योगादिभ्यः खेटपाक 
ब्रनश्चागादि व्यास्योदादतियुरुमा्रात्‌ ॥ २॥ यद चापरं 
च्छोधयतु विपञ्चितः । तथा छोकोपकाराय भया- 


दष परिश्रमः ॥ २॥ 
भाषाकारकी उक्ति ह कि, भीविक्रमरसवत्‌ १९६२ में पर्माधिकासिपद- 


यक्त महीधरने श्रीमान्‌ कीरतिंशाहमहाराजकी राजधानी टिहरी नगरमे इस्‌ 
शभहोरापकाश अन्थकी भागादीका बनाई ॥१॥ इस प्रन्थमे अनेक परकारकी 
दशाभे आयुका निणेय एवं योगादिरयोकरफे भरहफटसमह अन्य 
जातकोकी अवेक्षा विशेषतासे है परतु दीकारटिपपणी ङ नहीं थीं इसद्पि 
इसको भाषाव्याख्या उदाहरणसहित मृटमात्रसे कही ३ ॥ २ ॥ इसमे जो 
कुछ बुटि रह हे उमे विद्वात्‌ लोग शुद्ध करं भौर यह मेरा परिम्‌ 
लोकोपकारके व्यि हेवे॥३॥ इति शुभम्‌. 
समाषएश्चायं ग्रन्थः ¦ 


८ 








